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~, श्री तारक गुरु जेन ग्रन्थालय साहित्य की विविध विघाओ मे नित 
नूतन ग्रन्थ प्रकारित कर साहित्यिक क्षेत्र मे अपना कीत्तिमान स्थापित 
कर रहा है । साहित्य की,ह॒र विधा मे-उ़सने, उक्छृषट्‌ ग्रन्य प्रकाशित क्गिए 
हँ जिनकी विज्ञो ने मुक्तकण्ठसे प्रशसा की है भौर भावुक भक्तोने 
उसे प्रेम से अपनाया है । इसके फलस्वरूप हमारे मन मे अभिनव जागृति 
का सचार हुमा भौर हमने उत्साह के साथ एक के बाद एक ग्रन्थ प्रकारित 
कर यह्‌ बताने का प्रयास किया कि लगनके साथ कोई भी कायं किया जाय 
तो उसमे अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है । 


""शीमद्‌ अमरसूरि काव्यस्‌" श्रद्ध य उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी की 
एक भौलिक कृति है जो विविध छन्दो मे रचित है । यह्‌ काव्य सन्‌ १६३८ 
मे प्रकारित हुआ था ओर उसी समय प्रस्तुत काव्य की प्रतिर्यां समाप्त हो 
गई" । इसे पुन प्रकारित करने की चिरकालसे इच्छा थी, पर गुरुदेवश्री 
चाहते थे कि दस काव्य को जो बहुत दही सक्षेप मे है, इसलिए इसका 
पुनर्लेखन किया जाय । पर समय्ाभाव से इस कायं मे दिलम्ब होता गया। 
सन्‌ १९७६ (रावनूर), १६७७ (वेगलोर), १६७८ (मद्रास) वर्पावासो मे 
पुन उसका नवीन ष्टि से लेखन हुआ भीर गुरुभक्त प० प्रवर रमाश्चकर 
जी शास्त्री ने ग्रन्थ का सपादन किया। इस प्रकार हुमारी वर्षो की मगल 
कामना पूणे हुई । 


ग्रन्थका मुद्रण कलात्मक हृष्टि से सम्पन्न करने काश्रय हमारे 
परम स्नेही श्रीचन्दजी सुरानाकोहै) प्रन्थप्रे् मेजनेपरमभी लम्बे 
समय तक विद्‌ त्‌ सकट के कारण मृद्रित नही हो सका। ग्रन्थ का एेतिहा- 
सिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है । जेन सस्कृति के ज्योति्ध॑र आचाय 
ममरसिह्‌ जी महाराज कौ पावन-गाथा पर यह्‌ काव्य आधृत दै 1 सस्कृत 
भाषामे जेन मूेन्य मनीषियो ने विपुल साहित्य का सृजन क्रिया । उसी 
परम्परा मे प्रस्तुत काव्य भीहै। श्रद्धेय सद्गुरुव्यं उपाध्याय श्री पुष्कर 
मूनिजी महाराज सस्कृतं भाषा के मधिकारी विद्वान्‌ है। उनके द्वार 


॥.4. 

ट प्रस्तुत त्प किनि यनाम प्ण र्प मे समाहत टोगा-एेनादहुमे 
-गरमपित्पराम > । 
नुन सन्य पर चदय गुर्दवध्री के नृधिष्य देवेन्द्र मृति याम्त्रीने 
{नटि म दन्नावना निलक्रर्‌ यन्य कौ योनाध्री मे अभिवरृद्धिकी है) 
न्वित हम उन्न जाभ्यार मानने ह 

{रिनि दानी मटानमावाो ने खउदारतापूवक प्रकारयनाथं वर्थ-सहूयोग 
दानि {लया दिनक परयेस्यम्प यन्य के प्रकाशन म सहलियत रही, एतदर्थं 
नत मुर मटका क्तौ भी दम भरूदि-भूरि प्रणता करने है, भौर सदा 
नक स्नेद्रपूषे टार निनता द्देणा हसौ बमा । 


-मन्यी 
श्री तारफ गुर जन ग्रन्यालय 
उदयपुर 
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१. 4 व व्यक 


गीर्वपण गिरा के यशस्वी कवि ओौर सफल समालोचक महक ने समालोचक 
के सम्बन्ध मे चिन्तन करते हए लिखाटै-किसीभी क्वि के काव्यके मर्म को 
समस्ने की योग्यता समालोचक मे हती है। सफल साहित्यकार हीं कवि करे 
कमनीय सद्गुणो कौ सौरम , दिगदिगन्त मे फंल। सकता है । जसे एक तंलबिन्दु 
विना जलं के विस्तार नही पाता वैसे ही समालोचक के अमावमे कवि के काव्य 
का रहस्य जनता समञ्च नही पाती । समालोचक कवि के काव्य की कसौटी करता 
है । वह्‌ सहुदयी होता है । उसका मानस उदात्त गौर हृदय विराट्‌ होता है । 

याचाय राजपेखर ने “काव्य मीमासा"” मे, आचारय रुच्चक ने “साहित्य 
मीमासा” मे, पण्डित विष्वनाथ ने “साहित्य दपण” मे काव्य के समस्त अगोपर 
चिन्तन-मनन किया है । काव्य एक कला है । उसमे उदात्त भावानुभूति ओर रसा- 
नुभूति होती है । वह्‌ बुद्धि भौर तकंप्रधान नही, अपितु अनुभूतिप्रघान होता है । 
उसमे कवि के अन्त करण का अनन्त आनन्दे अस्खेलिर्यां करता रहता है । एतदर्थं 
ही महाकवि भवभूति के हृत्तन्त्री के सुकुमार तार क्लनक्षनयेर्ह किरम उस्र विमल 
वाणी को वन्दना करता हं जिसमे आत्मा की दिव्य ओौर भव्य कला अमृतसरूपमे 
विद्यमान है । कवीन्द्र रवीन्द्र ने मी कहा है--काव्य मे कलाकार अपने को अभमि- 
भ्यक्त करता है 1 

समवायाग, नायाघम्मकहा, राजप्रष्नीय, गौपपात्तिक, जब्रद्रीपप्रज्ञप्ति, 
कल्पसूत्र ओर उनकी वृत्तियो मेकला के सम्बन्ध मे गहुराईसे विष्लेषण किया 
गया है 1 पुरुषो के लिए बहत्तर कलाएं ओर महिलागो के लिए चौसठ कलामोका 
विधान है 1 उन कलाभो मे कान्य कला" भमी एक कला है। "ललित विस्तर' ग्रन्थ 
मे काव्य करण विधि को कला मे परिगणित कियाद! भत्रृहरिने तो काव्यं 
कला रहितं व्यक्ति को पशु की सज्ञा प्रदानकी दहै" कलामो मे काव्यकला श्रेष्ठ 


१ साहित्य सगीत कलां विहीन 
साक्षात्‌ पशु पुच्छविषाणहीन ॥ 


{( & ) 


कला ह । न्ाव्यालतार' ग्रन्य मे नाचा्वं मामहने स्पष्ट खूपसेलिखा है-एेना 
कों शव्द नही, देना वोऽ वाक्व नही, एेमी कोई विचा नही भौर एसी कोई कला 
नही जौ काय्यक्ा दग दोकर न अये । 
काव्य क्या? उस प्रष्न पर अतीन कलसे ही चिन्तन चलता रहा है। 
त्रििन्न मनीपितौ ते विभिन्न दृष्टि चे उत्तर देने का प्रयाम किया है} किन्तु काव्य 
दधी मर्वमम्मत परिश्पा जनी तक निश्चित नही हौ सकी। आचाय मामहने 
“्नव्यालकार'' मे णव्द सौर घर्थंको काव्य कहा दै 1 नाचार्यं दण्डी ने काव्या 
दर्प"मे उब्दाथं ल्पी णरीर को यलकरत करने वाले अलकारो को सर्वाधिक 
महन्वर देकर उत्त काव्यकी सन्ञासे अभिहित किया है 13 चायं कुन्तकने 
"वक्रोक्ति जीविनम्‌" मे नाहित्व उमे माना द जिसमे शब्द भौर अर्थं का शतेभाणाली 
सम्मिचन हता ह चवं कवि अपनी प्रकृष्ट, प्रतिभा से उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त 
ण्व्य समाविष्ट करतादै। जो कृष्ुमी लखवद्ध हो जाय वह्‌ साहित्यनदी है, 
अपितु माद्य वह्‌ दह्‌ पिसमे हृव्य कौ निर्मल भावना का विस्फोट होता है! साहित्य 
का श्रेष्ठतम रपक्व्पद्ै। क्योकि काल्य सुन्दर, सरम गौर मधुर होता दै! 
उसमे व्म्राकरणगास्व की तरह नीरमता सही हौतती, दैन ओर तकशास्वकी 
तरह गनीरना नदी हाती,भीर गणितणास् की तरह जटिलता नही होती । कव्य 
म लोकजीवन कामगल ओर यखण्ड मानन्दं का पयोधि उछाल मारतः है। 
विदर्वत्ता जीर कौन्दयमूणं -र्भिव्यजना जली काव्य का प्राण है ॥४ मानन्दवद्धंन-के 
'सनृतार-- कान्य वहु हे जिसम वाच्यार््ं रो जपेन्ना व्यग्या्थं की प्रधानता हो-13 
प्वामनने रीति तो कत्यि की घात्मा माना ह 6 माचा्यं मम्मट ने दोपरहित गण- 
त्तः यलकार्‌ मे नमनटत णव्दाथमयी रचना को काव्य की अमिधा दीह ८ 
महत्यै द्ात्म्‌1 
पारार्‌ च न्ात्यानामन्दवरागाण्च दणिता । 
' प्गीर ताव्रदिप्टा्स्यवच्ट्तिा पदावली ॥ 


श 


छम्नाप्रं गौ 


०५ ^,१९) ] 
नु 
५५ । 


[४ | 


दण्डो, काव्यादशं 
४ रप्नाकि साद्यानीतितम्‌ 1 


ह -- गुन्तक, यक्रोक्ति जीवितम्‌ 
५. यल्विन्यान्मा च्युनि ॥ 


ध --घ्वन्पालोष् 
५ {न्मा गोन्यम्मं | 


--ष्ामन, तकार सूत्र 


-- मम्मटः, साव्यप्रकाण 


विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है 18 पडत जगन्नाथ. ने "रमणीय अर्थं 
का प्रतिपादन करने वाले शब्दो को काव्य कहा है 1» इसी तरह अग्निपुराणकार्‌ 

तथा सुद्रट,11 सोज,1० जयदेव ,13 आचाय हेमचन्द्र,"* वाग्मट," मादि ने भी कान््र 
की परिभाषाएं निर्माणकी है । । > 


आचाय राजशेखर ने लिखा है शास्त्र को समक्षने के लिए शब्द की अभिधा 
शक्ति पर्याप्त है, किन्तु काव्य को समक्नने के लिए केवल अभिधादही पर्याप्ति नही 
है, कही अभिधा, कही व्यजना ओौर कही लक्षणा आवश्यक है । काव्यमे शब्द भौर 
अथं दोनो रहते. । वे दोनो एक दुसरे पर आधृत रँ 1 शब्द विना अथे के नही 
रहं सकता भौर अथं को अभिव्यक्ति शब्द के विना समव नही है । शब्द मौर अथं 
दोनो का सहमाव दही काव्य नहीहै। काव्यमे रस, अलकार, रीति, गुण्‌, दोष- 
शून्यता आवश्यक है । कान्य मे रसात्मकता होती है । सासारिक जितने मी आनल्द 
है, वे क्षणिक प्रथम क्षण मे उनकी जेसी अनुभूति होती है, वसी अनुभृत्ति बाद 
मे नही होती ! पर काव्य के आनन्द को देश-काल की सकीणे सीमा आबद्ध नही कर 
सकती । उस आनन्द की तुलना पुत्रजन्म, घनागमन, पद-प्राप्ति, प्रतिष्ठा कौ उप- 
लन्धि मौर प्रमदा की उपलब्धिसे मी कटी मधिकरहै। ४. 


1 
॥ 9 
् 


) 8 # १ +^ 


# 


८ वाक्य रसात्मकं कान्यम्‌ । , 


ति 
--विश्वनप्य, साहित्यदपंण 

€ ॥ न 

६ रमणीयाथेप्रतिपादक शब्द कान्यम्‌ ; | क ५ 
॥। # छ 6५ 
< ~ -जगश्नाथ, रस्गंगधुर 

क्षेपादरक्यमि द €: ॥ भे 

१० सक्षेपाद्राक्यमिष्टाथ-व्यवच्छिन्ना पदावली । - प 
काव्य स्पुरदलकार गुणवरोषवजितम्‌ ॥ । व: 


~~ 1 ( 
--अग्निपुराण 
११ ननु णन्दायौ कान्यम्‌ । - ७५ 
ॐ ५ प 5 र 
--खद्रट) काव्यालकार 
१२ निर्दोष गुणवत्‌ कान्यमलकाररलक्ृतम्‌ । रसान्वित । -- ` `` ------- 
--भोज, सरस्वती कण्ठाभरण 


१३ निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्भुणभुषितां 
सालकाररसानेकवृत्तिर्वाक्‌ काव्यनाममाक्‌ ॥ 


--जयदेव, चन्द्रलोक 
१४ हेमचन्द्र, काव्यानुशासन । 
१५ वाग्मट, काव्यानुशासन । 


( ८ ) 


भाचायै मम्मट गौर विश्वनाथ ने काव्य के मुख्य रूप से माधुर्यं, ओज भौर 
प्रसादये तीन गुणमनेहै। (मरत मौर वामनने दस गुणो का उल्लेख किया है। 
पर वे सभी गुण इन तीन गुणो मे समाविष्ट हौ जति हु । काव्य की आत्मा रस दहै। 
जिसके कारण रसमे वाधा उपस्थित होती हौ बवहदोषदहै। मम्मर ने पद-दोष, 
पदाश-दोष, वाक्य-दोष, अथे-दोष गौर रसदोष ये पाच दोष के प्रकार वताये 
है । कान्य प्रकाशः के सप्तम उल्लास मे उन्होने उनका विस्तारसे विवेचनभी 
कियाटहै। 


काव्य कै प्राणतत्त्व के सम्बन्ध मे काव्य-मनीषियो ने अत्यन्त गभीरता से 
चिन्तन करते हुए रसवादी, मलकारवादी, री तिवादी, ध्वनिवादी, वक्रोक्तिवादी ओर 
अओचित्यवादी इन छह सम्प्रदायो का उल्लेख क्ियादहै। हम यर्हापर सभीका 
विस्तारसे विष्लेषण न कर सक्षेप मे यही कहना चाहिगे कि कव्य के विविध रूप, 
विविध अग, विविष विधा के सम्बन्धमे हजारो वर्षो से उस पर चिन्तन किया जा 
रहा है। 

भारतीय चिन्तको ने काव्यके मुख्यदो भाग कयि है--प्रक्ष्यकाव्य भौर 
श्रन्यकलव्य । जो काव्य रगमच पर अभिनय करने योग्य हौ वह प्रक्ष्यकाव्य है 116 
एसे काव्यो की पूर्णं आनन्द कौ उपलच्धिर्गांखोसे देखने पर ही हौ सकती है । श्रव्य- 
कान्य वहदहैजो कानोसे सुना जाय ।"7 मधुर स्वरसेजो गाया जातादहै गीर 
जिसे सुनकर मानन्द की अनुभूति होती है वहं श्रव्यकाव्यदहै। प्राचीन काल मे 
लेखन की परम्परा कम थी । इसलिए स्मृति के सहारे ही काव्य कोस्मरण रखा 
जाता धा, इसलिए वह्‌ श्रव्यकाव्य कहलाता था । आज श्रव्यकाव्यं को भधिकाश्च 
रूपमेषढाही जातादहै, पर उसे पाट्यकाव्य न कहकर श्रन्यकाव्य ही कहु जाता 
है 1 प्रेक््यकान्य मी पटे जाते है, किन्तु उसका वास्तविक भानन्द देखने मे माता है 1 
भाचायं हेमचन्द्र ने प्रक््यकाव्य के" पाठ्य भौर गेयये दो भेद क्वि र्है--पाठ्यमे 
माटक, प्रकरण, नाटिका, समवकार, ईहामृग, व्यायोग, डिम, उत्तुष्टिकाग, प्रहसन, 


१६ ्रक्ष्यमभिनेयम्‌ । 


--कान्यानुशसिन ८-१ की वृत्ति (आ० हेमचन्द्र) 
१७ श्रव्यमनर्भिनेयम्‌ । 


--वही० ८-१ 


-हैमचन्द्र, कान्यानुणासन ८-२ 


१८ प्रेष्य पाट्य गेय च । 


( & ) 


भाण, वीथी तथा सक आदि है ॥१ मौर गेवमे डोस्विका, प्रस्थान, शिगकः, 
माणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, हल्लीसक, रासक, गोष्टी, श्रीगद्दित ओर राग काव्य 
आदि ह 1० यहाँ पर हम उन सभी के भेद गौरं प्रभेदो पर चिन्तन नकर, श्रव्य- 
काव्य के तीन भेद है--गद्य, पद्य मौर मिश्रण उस पर विचार करते हृएु मुल 
विपय परं प्रकाण डालेगे । 


गद्य वह है जो आवश्यकं काव्य गुणो से अलकृत हो । साथ ही उसमे छन्द 
योजना का अभाव होता है 2 द्यकान्य को कथा भौर आख्यायिका इनदो 
विमागो मे विभक्त कर सकते हँ । आचायं हेमचन्द्र के मतानुसार आख्यायिका गद्य 
मय रचना होती है । जिसमे धीरोदात्त नायक अपने जीवनवृत्त कोमपने मुहुसे 
अपने मित्र आदि को वताता है। उसमे रोमाचक तत्त्व कन्यापहूरण, सम्राम मादि 


होते ह । सस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “हषं चरित्र'णको इसमे लिया जां 
सकता है 128 


कथा वह्‌ है जहा कवि स्वय नायक के जीवनवृत्तं का वणेन ष्यम्मे करता 
है । जसे दशकूमार चरित्र, पचतनत्र, कादम्बरी आदि ।४« कथा मे भी रोमाचक तत्त्व 
की प्रधानता रहती है । 


छन्दोवद्धे रचना पद्य है । छन्दोवद्ध होने से उसमे सगीत कौ सरसता रहती 
दै जिससे सुनने मे वह्‌ वहत मधुर लगतीरहै।! पद्यकेमीदो विभाग ह--प्रवन्ध- 
काव्य गौर मुक्तककाव्य 125 प्रवन्धकाव्य मे एक कथा रहतीदहै भौर सभी पद्य 
एक दूसरे से सवधित होते ह! उसमे वर्णन भी होतार, प्राक्कथन मी होता दै, 


१९ पार्य नाटकप्रक रणनादिकासमवकारेहासृगडिमनग्यायोगोत्सृष्टिकाकप्रहुसन भाण- 
वीथी सटुकादि । 
--वही° अध्याय ८ सुत्ररे 


२० गेय डोस्विकामाणप्रस्थानशिगकभाणिकाप्रेरणरामाक्रीडहल्लीसकरासगोष्ठी 
श्रीगदितरागकान्यादि 1 


-- वही ° मघ्याय ८, सुष्र-४ 
२१ तच्च गद्य-पद्य-मिश्वभेर्दस्निघा 1 


--चारभट, काव्यानुशासन 
२२. गद्यमपाद-पदसन्तानच्छन्दो रहितौ वाक्यसदर्भं । 


-- वरग्भट, कान्यानुशासन 
२३ काव्यानुशासन ८-१० वृत्ति हेमचन्द्र । 
२४ वही ० ८-ए८ वृत्ति । 

२५ वही° पृ° १७) 
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पारस्परिक सम्बन्ध होने के कारण भ्रमाव का प्राधान्य रहता दै। किन्तु मृक्तककाव्य 
स्वतन्त्र सत्ता लिये हुए होता है । उसके पद्य एक दुसरे मे मिलते नही ह। वे पूणं 
रूप से स्वतन्त्र हीते ह । 
प्रवन्धकाव्य के भी महाकाव्य ओौर खण्डकान्यये दो प्रकार ह| महाकान्य 

मे सवागीण जीवन का चित्र होता है । वह सर्गवद्धः विणाक्त, अलकारयुक्त िलष्ट 
भाषा का प्रयोग, राज दरवार, दूतप्रेपण संन्यप्रयाण, युद्ध, जीवन के विविव रूपो 
व भवस्थामो का चित्रण, महाकाव्य का नायक, कुलीन, वीर, विद्धान्‌, उसके उदात्त 
गुणो का वर्णेन, होता है । उ्तमे समस्त रसौ का परिपाक होता दै मौर लोक स्वभाव 
की अभिव्यक्ति होती दै । चार पृर्पार्थो कोस्थान दिया जातादै। इन प्रकार 
मामह्‌ ने काव्यानकार' मे, दण्डी ते काव्याद" मे, सद्रट ने कान्यालक्नार' मेः8 
गौर वाग्मट,2 आचाय हेम चन्द्र, वाचार्यं अमरचन्द्र,3। विश्वनाथः प्रमृति विष्ठानो 
ने महाकाव्य के स्वरूप पर विमिच् दृष्टयो स्ने चिन्तन कियाद । 

भारतीय चिन्तको ते महाकाव्य को मर्गवद्ध होना मावश्यक माना है। 
माचा्यं हेमचन् गौर वाग्भट कै अभिमतानुसार वह्‌ आश्वासक्वद्धं भी हौ मक्ता दै! 
सगे न अधिक वडे होने चादिए न भत्यन्त लधु ही । विण्वनाथने सर्गो को सस्या 
के सम्बन्ध मे चिन्तन किया दहै, प्रर अन्य आचार्यो ने नही । कथानक के सम्बन्धमे 
स्दरट क्रा मानना है कि वह्‌ महती घटना होनी चाहिए । उसमे पाच नाट्य-सवियो 
की योजना होनी चाहिए जिसमे केथानक विस्तृत दहो सके । कथ्रानक एेतिहाक्षिक 
या्रुरोण पर्‌ -जावृत्‌ हयैना चाहिए । खट की दृष्टि से कल्पना प्रघान मी 
हो सकता दहै! सुद्र गीर हेमचन्द्र के मतानुसार महाकाव्य मे अवान्तर कथाएं 
-होनी चाहिए जिससे गम्मीर ओर व्यापक अनुमवो का परिज्ञान दो सके । महाकाव्य 
मे प्रकतिक सौन्दये सुपमा का सजीव चित्रण होता है । माचायं हेमचन्द्र का मानना 
है “यदि मूलकथा मे प्राकृतिक सौन्दयं आदि पर चिन्तनन हौ सके त्तौ बवान्तर 
कथाओो मे उसका समावेश करना चाहिए 1" मोजदेव का अभिमत है इन समी 
विपयो का समावेण करना कठिन है । किन्तु यदि कवि काल करा वणेन करदेतादहै 


२६ काग्यालकार, परि० १, ए्लोऽ १६-२३ 
२७ काव्यादणं परि० १, ण्नो० १४-१६ । 

२८ कान्यालकार म० १६, ण्लो० २-१६ । 

२६९ काव्यानुणासन 1 

३० काव्यानुशासन म०८। 

३१९ काव्यकत्पलत्ता वृत्ति 1 

३२ मादित्य द्पेण परि ० ६, ए्लोक ३१५-३२८ । 
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तोदेणका वर्णनं करना उतना आवष्यक नही है । कालवर्णन आवश्यक है। 
अमरचन्द्र ने पट्‌ऋतुभो का वर्णन मौर मन्य वणेन विस्तार से करने का सूचन 
करिया है) सद्रट ौर विश्वनाथ का मानना है अतिप्राकृतिक ओर अलौकिक तत्त्वो 
का होना आवष्यक है! शः 
महाकाव्य का आरम्भ किस प्रकार करना चाद्िए इस सम्बन्धमे भामह 
भीर भोजदेव ने कुछ सी प्रकाश नही डाला है। दण्डी का मन्तव्य है महाकाव्य 
मे आशीवंचन, नमस्कार, वस्तुनिर्दणन मादि होना चाहिए । वाग्भट, हेमचन्द्र ओर 
विश्वनाथ इसके साथ ही खल-निन्दा भौर सज्जन-प्रणसा मी आवश्यक मानते है । 
महाकाव्य के उपसहार के सम्बन्ध मे अन्य सभी बाचायं मौन रहै हँ किन्तुरदरट 
अर हेमचन्द्रने लिखाहै क्रि कवि को भवना उदेश्य प्रकट करना चाहिए, अपने 
आराध्यदेव कामी स्मरण करना चाहिए तथा मंगलप्रद शब्दो का प्रयोग होना 
चाद्हिए । सद्रट का मानना है "जन्त मे नायक का अभ्युदय दिखाना चाहिए ॥ ` ` 
सर्गं समाप्ति के सम्बन्ध मे विश्वनाथ का कहना है कि अन्तं मे अगले सगे 
की सूचना देनी चाहिए । वाग्भट का माननां है प्रत्येकं सगं के अन्तिम पदमे कवि 
हारा अभिप्रेत शब्द, श्री, लक्ष्मी आदि का प्रयोग होना चाहिए । नामकरण के 
सम्बन्ध मे विश्वनाथ का माननादहैकि कि कथावस्तु या चरित्रनायकके नामं पर 
होना चाहिए । दण्डी, मोज, वाग्मट भौर हिमचन्द्र के अनुसार नायक चतुर ओर 
उदात्त होना चाहिए । भामह कीहष्टिसे नायक कुलीन, वीर भौर विदान्‌ हो। 
विश्वनाथ की हष्टि से नायक धीरोदात्त गुणो से युक्त, उच्च कूल मे उत्पन्न क्षचिय 
होना चाहिए । सद्रटका मन्तव्य कि महाकाव्यमे नायक के समान प्रतिनायक 
भी ञावष्यकरहै जो नायक की क्रोधाग्नि को भडका सके । प्रतिनायक के अति- 
रिक्त मामह्‌, दण्डी, रुद्रट, वाग्भट, हेमचन्द्र ओर विश्वनाथ का माननाहिकि मन्न, 
दुत, सैनिक, कुमार, कुमारपत्नी, राजकन्या जादि मौ मावफ्यक है ] महाकवय 
मे नवो रसौ को जावश्यक्‌ माना है । विषए्वनाथ का माननाहै कि श्वुगार, वीर अौर 
शान्तमे से कोई एक रम प्रमुख होना चाहिए, अन्य गौण। समी आचार्यौ ते 
रस के साथ अलकार भी आवप्यक माने ह 1 कितने ही विज्ञ अपनी विद्रत्ता प्रदशित 
करने करे लिए अलकारौ का प्रद्ेन कस्तेथे । इमलिए स्द्रट, वाग्मट भौर विश्वनाथ 
का मन्तव्य था कि अलकार आवशष्यकतो हु किन्तु अनिवायें नही! महाकाव्यका 
छन्दोबद्ध होना आवश्यक है । दण्डी का मानना है महाकाव्य का छन्द-अत्यन्त शरुति- 
मधुर होना चाहिए ओरसगें के अन्त मे भिन्न छन्द कां प्रयोग होना चाहिए 1 
साचायं हेमचन्द्र का मन्तव्य है अथं के अनुकूल छन्द का प्रयोग होना चाहिए । यदि 
समस्त काव्यमे एक षछन्दमीहोत्तो एतराज नही है । विश्वनाथ भौर दण्डी यह्‌ भ्र 
मानते ह कि एक हौ सगं मे विविध छन्दो का प्रयोग भी हौ सकता है । 


{( १२ ) 


महाकाव्य मे प्रस्रग के अनुसार मावुर्े, प्रसादं गौर यौज गणवाली भाषा 
का प्रयोग होना चाहिए । भामह का मानना है महाकाव्य मे साहित्यिक माषा जपे- 
क्षित है । उसमे ग्राम्य शब्दो का प्रयोग नही होना चाहिए । दण्डी भौर हैमचन्द्र 
क़ीहष्टितते भापा सरल, सरस गौर वोधगम्य होनी चादिए 1 रति के प्रकषेके 
लिए कोमलक्रान्त पदावली का प्रयोग हौ 1 उत्साह कै प्रकपं के लिए प्रौढ बौर कोच 
कै लिए कठोर शब्दो का प्रयोग आवश्यक ह । कवि को भापा पर असाधारण मधि- 
कार होना चादिए जिससे वह्‌ भपने मन्तव्य को साधिकार व्यक्त कर सके । 

विश्वनाथ के अतिरिक्त समी आचार्योने धर्मं, अथं, काम, मोक्ष इन चार 
पुरुपार्थो कौ उपलव्धि महाकाव्य का उद्‌ श्य माना है । विश्वनाथ क्रिसी एके पुरूपार्य 
को भी महाकाव्य का उद्य मानते ह| 

भारतीय मुधैन्य मनीपियो ने जिम प्रकार महाकान्यके वारेमे चिन्तन 
किया दहै । उसी तरह पाश्चात्य विज्ञो ने भी उस पर चिन्तन किया दहै। लाड केम्स 
के अनुसार वीरतापूणे कर्यो का उदात्त शैली मे वणेन महाकान्य दै । लवस्मरः 
(फ़च विद्धान्‌) कै मनूतसार महाकाव्य एसा रूपक दै जिसमे प्राचीन महत्वपूणं 
घटनाभो का वर्णेन पद्यवद्ध रूप से किया जाय । हन्मसि की हष्िसे वीरतपूणे 
समाख्यानात्मक कविता महाकान्य है । लंफकेंडियो हनं का मन्तव्य है कि महा- 
काव्य सपण जाति के आदर्शों की पद्यवद्ध अभिव्यक्ति करने वाला काव्य हें! 
विलियम रोज वेनिट, वालटेयरॐ, एवर क्रोम्बी, वाल्टर पेपर, सी ° एम ° 
वावरा, उन्ल्यू० पौ० केर, एम ० डिवसन48, टिलयाई“* प्रमृति पाएचात्य 
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चिन्तको ने महाकाव्य के विविध पहलुभो पर गहराई से अनुचिन्तन कियाहे)। 
विस्तार मय से हम उन सब पर यहां चिन्तन न कर सक्षेपमे यही कहना चाहेगे 
कि प्राय समी मूर्धन्य मनीपियो ने मलततव एक सहश माना है, यत्किचित्‌ अन्तर 


महाकाव्यके वाह्य रूप को लेकरहीरहै। मुख्य तथ्य पाश्चात्य ओर पौवत्यि दोनो 
मे समान रहै) 


अतीतकालसे ही जैन मनीपीगण गीर्वाण गिरामे कान्योका सुजन करते 
रहे है । क्योकि अनुयोगद्वार मे प्राकृत ओौर सस्कृत दोनो ही मापामो को समान 
रूप से महत्त्व दिया है । इसलिए जैनाचार्यो को लेखनी दोनो माषाओ मे अविराम 
गति से चलती रही । [ईसवी सन्‌ की प्रारभिक शताब्दियो मे सस्कृत भाषा का 
अध्ययन अत्यधिक मावश्यक माना जाने लगा । विज्ञो की मान्यता है एकादश भगो 
की भाषा अ्मागघी थी ओर पूर्वोकी भाषा सस्कृतथी। इस इष्टि से सस्कृत 
ओर प्राकृत दोनो ही माषागो को जैन साहित्य मे गौरवपूणं पद मिलादहै। जैन 
मनीपियो ने प्राकृत गौर अपघ्रश भाषामे विराट साित्य का सृजन किया तो 
सस्कृत भाषा मे मी विपुल साहित्य सृजन कर अपनी प्रकृष्ट प्रतिमा का परिचय 
दिया है । यह्‌ सत्य दहै कि जन रम्परा अच्यात्मप्रघान रही है । उसका मख्य लक्ष्य 
मोक्ष रहा है 1 मौर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धामिक साधना आवश्यक है । 
इस हष्टि से जन साहित्य मे त्याग, व॑ राग्य के स्वर अधिक मुखरित हृए हँ । 


जेन काव्य साहित्य की अनेक विशेषताएं है । इसकी कथावस्तु मे विस्तार 
की उपेक्षा गहनता अधिक होती है। सूक्ष्म मावो का माख्यान ओर वणन के साथ 
ही विष्लेषण प्रधान होताहै 1 कथागो मे पुवं जन्मो की कथाएं चमत्कार उत्पन्न 
करने वाली होती जो किसी पक्ष का मार्मिक उद्घाटन करती दै । श्छगारिक जीवन 
का वणेन करने पर भौ वासना का विरेचन, प्रशम गौर निर्वेद पर मधिकं बल दिया 
गया है । मोग पर त्याग कौ विजय, राग पर विराग की विजय वताई गई है। 
चरित्र मे प्रेम, विवाह, मिलन, युद्ध, संनिक अभियान, दीक्षा, तपश्चरण, विविध 
उपसगे पर विजय वैजयन्ती फहराते नायक आध्यात्मिक उत्करातिकी ओर आगे 
वढता है ! काव्य का मूल उद्गम खोत आगम, प्रागतिहासिक व एतिहासिक महा- 
पुरुषो के जीवन चरित्र मौर रेस विशिष्ट व्यक्तियो के जीवन-वृत्त उसमे होते जो 
जन-जीवन को निमेल प्रेरणा प्रदान करने वाले होते ह । 


४५ सक्कया पायया चेव मणिरईभो होति दोण्णि वा । 
सरमडलम्मि गिज्जते पसस्था इसिमासिया ॥ 


--अनुयोगहारसुच, सुतर १२७ 


क 


याचाय हरिभद्र, भाचा्थं हेसचन्द्र, आचार्यं मलयगिरि, वाचार्यं मिद्धसेन 
दिवाकर, उपाघ्याय यजोविजय, स्मयनुन्दर गणी, ाचायं जकलक, आचाय समन्तमद्र, 
वरिदयानन्द प्रमृति णताधिक जैन मनीपियो ने सन्करृत मापामे साहित्य का निर्माण 
किया है । उने दारा सहुच्ाधिक ग्रन्थौ का प्रणयन हभ ह्‌ 1 आधुनिक चिन्तकोने 
उसके सम्बन्व मे णोध काये मी कियाहै जिससे संकडो जैन महाकान्यो का,जो 
अज्ञात थे, उनका पता लमाहैं। 
आुनिक यूगमे सस्छरेत माहिन्य का उतना प्रचार नही जितना अतीते काल 
मे था! सस्कृतं माहित्व का अध्ययनतो होता है, किन्तु काव्यो का प्रणय्रन वहत ही 
कम मावा मेहो रहादै। क्योकि स्टकृत भापा-मापियो की सख्या अत्पतम होती 
चली जा रही है। जव जनता को तस्कर्त भापाका पर्निननटीहंनो कान्यका 
जानन्द उन्हे किस प्रकार आ सकना दै ओर विना अनन्द के वनव्य-सृजन को प्रोत्सा- 
हन नदी मिल सकता । जव कवि के अन्तमित मे कात्य-निर्माण के प्रति अल्युत्कट 
जिज्ञासा होती है, तमी काव्य का प्रणयन हना है । 
्रस्तुत काव्य की कयाव्रस्तु वि 
` † श्रद्धेय सद्गरुवर्यं राजस्थान केनरी अध्यान्पयोगी उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि 
' जी महाराज का प्रस्तुत काव्य यपने यापमे एकत अनृटा काव्य है । प्रस्तुत काव्य 
श्रद्धोय गुरुवर्यं ने माचार्यसज्राट श्री अमरिहु जी महाराजके पवित्र चित्रको 
लेकर तेरह सर्गो मे लिखा) स्रग्वरया शाद्‌ लविक्रीडित, वनन्ततिलका प्रभृति 
चिविघ छन्दो का उपयोग हुमा है । भौर साथही रूपक, वक्रोक्ति, उपमा, उत्पा, 
यनुप्रास भादि विविध अलकारो का प्रयोग हुमा है 
प्रस्तुत कान्यकी कथावस्तु इ्वेताम्बर स्थानकवासी परम्परा के महान 
-ज्योतिधैर नक्षत्र भाचायंश्री अमरमिहं जी महाराजसे मम्वबन्वित ह । आचयंश्री 
; अमरसिंह जी महाराज प्रवल प्रतिमा के धनी, महान्‌ क्रियोद्धारक थे । उन्हौने मरुधर 
, धरा मे स्थानकवापी समाज के शुद्ध चिन्तन व॒ वाचरणका प्रचार क्रिया था) 
स्थानकवासी समाज एक अध्यात्मप्रवान ऋन्तिकारी मम्प्रदायदह। इसमे यम, 
नियम, सयम कौ प्रवानता है 1 मानवजीवन के मूत्य गौर महत्व का इसमे सही- 
सदी भकन क्रिया गया है। इसका उद्य मनव को मोगसेयोग कीओर, सग्रह 
सेत्यागकी भोर, रागसे विरागकी जोर, अन्धकारसे प्रका की ओर, मृत्युस 
अमरता की गोर, अन्त्यस मत्यकौीभोरले जानाहै। 
श्रय अमर्रानिह जी महाराज युगप्रवर्तकये। वे श्रमण रस्छृति के एक 
मतेन सन्त रन ये । वे विद्वान्‌, विचारक तथा गमीर तत्त्ववेत्ता ये । उनके अगाध 
पाड्त्यि की सौरन दिगूदिगन्त मे फल चुकी थी, मौर माज भी वह जन-मानस को 
नुप्रेस्ति एव अनुमराणित करनी है । आपका ज्ञान निर्मल या । सिद्धान्त सट्ल था 1 
भापकरा जन्म देहली मे हृमा था । नापके पिता का नाम देवीरिह जी मौर माता 


६: 9 


का ताम कमलादेवी था। स० १७६६ मे आश्विन शुक्ला चतुर्दशी रचिवार कौ 
आपका जन्म हुआ था । भाचायं लालचन्द जी महाराज के पावन-उपदेश से प्रमा- 
वित होकर मापने म० १७८१ मे जहती दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा ग्रहृण करतेषही 
सयम अर तप की आराधना प्रारम्भ की | जन आगम साहित्य का गहरा अध्ययन 
करिया 1 आपकी वुद्धि पैनी थी । प्रखर प्रतिमा तथा तकंपूणं मेधा शक्ति से अल्प- 
कालमेही आगम के साथ दरं, न्याय, व्याकरण, साहित्यं का विशेप अच्ययन- 
चिन्तन-मनन किया है] 


भचा श्री लालचन्द जी महाराज की आज्ञा से आपने अपनी ज्ञान राशि 
को पजाव ओर उत्तर प्रदेण के जन-जीवन मे महामेघ के समान हजार-हजार धाराभो 
मे चरसाकर जन-जीवन को त्याग वैराग्य से सरसन्जं बनाया] अनेक स्थलो पर 
वेष्या नृत्य, म॒त्युभोज, जातिवाद, वलिप्रथा आदि को वन्द करवाया । आपकी वाणी 
मे ओज था, सत्यका तेज था, विवेक कां विशुद्ध प्रकाशं था । आप जिसं विषय प्र्‌ 
' मी 'बोलते साधिकार वोलते । सफलता देवी आपके चरण चूमने के लिए लालायित 
! रहती 1 सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उदू, फारसी, बरनी इन छ भापाओ पर आपका 
पूणे अधिकार था । मापने अनेक श्रमण-श्रमणी, श्रावक-श्राविकाभौो को अव्ययन 
करवाया । अप मनव रूप मे माक्षात्‌ वहती हई ज्ञान-गगा थे। जिधर भी वह 
ज्ञान-गगा प्रवाहित हुई उधर अध्ययन, मनन व चिन्तन के सूखे गौर उजडे हुए सेत 
' हरे-मरे हो गये । 
# माचायं श्री अमररसिहजी महाराज प्रकाण्ड पण्डित, महान्‌ प्रभावक, प्रसिद्ध 
भ्रवचनकार जौर यशस्वी साधक थे । जैन-अजंन जनता आपको एक दिव्य महापुरूप 
` मानती थी, तथापि माप उतने दही नग्न थे! आप गुरुजनो के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु 
' ये मौर लघु जनो के प्रति मापके हृदय मे प्रेम का सागर ठाठे मारता था । अहकार- 
ममकारके दुगुणो से आप वहुत दुर थे। आपने वीस व्यक्तियो को आती "दीक्षा 
प्रदान कौ । स० १७६१ मे जाचायं श्री लालचन्दजी महाराजने आपश्री को युवाचायं 
पद प्रदान किया भौर स° १७६२ मे आपश्री आचारे बने । 
सवत्‌ १७६७ मे आपका वर्षावाम देहली मे था । उस समय हिन्दुस्तान फ 
वादशाह्‌ शहनशाह्‌ बहादुर यं । वे दक्षिण से अजमेर आयेथे। उस समय जोधपुर 
के महामन्त्री खीवसिहजी भण्डारी अजमेर आये गौर शहुजादा अजीम के मापत 
सवत्‌ १७६७ मे वादणाह्‌ से मुलाकात कौ 1 वांदशाह भण्डागी जी के साथ लाहोर 
होते हुए दिल्ली पहंचे । गौर एक वार भण्डारी जी के द्वारा माचार्यश्री की सेवा 
मे पहुंचे ओर आचायं प्रवर के जादू मरे व्यक्तित्व सरे जत्यन्त प्रमावित हुए । आचाय 
श्री के उपदेश से प्रमावित होकर प्राणिवध न करने का नियम ग्रहण किया । माचायं 
श्री" सीवर्सिह्‌ मण्डारी के मत्यधिक माग्रह पर मारवाड-राजस्थान के लिए प्रस्थित 
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हुए । अनेक उपसं उन्हे सहन करने पड । सोजत भौर जोधपुर मे देवकृत उपसर्गा 
का सामना करना पडा । पालीमे यतियो को शास्त्राथेमे पराजित किया। गौर 
मारवाड मे सर्वप्रथम स्थानकवासी जंनघर्म का प्रचार किया । 

दरस प्रर प्रस्तुत कथानक अस्यन्त दिलचस्प है । एतिहासिक होने कै साथ 
ही मच्यन्त प्रेरणाप्रद है । 

काल्य का नायक धीर, वीर गौर उदात्त गुण विशिष्ट है 1 उनके उदात्त 
गृणो का सजीव चित्रण प्रस्तुत काव्य मे हु है। यह काव्य घटनाप्रघान होने 
पर भी सुखान्त है 1 त्रयोदश सगं मे आबद्ध होने के कारण उसे महाकाव्य की कोटि 
मे रखा जा सकता है । यद्यपि सगं काएकक्रम नहीर्हारहै, कुछ सगं बडे हुए हं 
तो कुछ लघु मी हँ । किन्तु विषय-सामग्री को देखते हुए गुरुदेवश्री को एेसा करना 
पडा दहे। 

प्रस्तुत कान्य को महाकाव्य मे परिगणित करना या नही यह्‌ भले ही विज्ञो 
के लिए चिन्तनीय प्रष्न हौ सकतारहै, पर जहां तक काव्य काप्रए्न है प्रस्तुत 
काग्य एक उक्छरृष्ट कान्य है । विविध वृत्तो का उपग्रोग साधिक्रार किया गयाहै। 
वृत्तो मे यति भग आदि हम्गोचर नही होता ह । कठिन से कठिन वृत्त को मी सहन 
रूपसे दिया गयाहै) 

भापाकीदृष्टिसे गुरुदेवश्री की भाषा वहूत ही सरल, सरस भौर अनुप्रास 
यक्त है । भाषा आपकी सहचरी है । गहन मावो को व्यक्त करनेके लिए माषा 
सक्षम है । उसमे कही पर मी बनावटीपन नही है मौर नमभापा मे दुरूहतादही 
है । माषा-शैली पाठको के दिल को लुमानेवाली है । पाठक पढते-पढते ज्ूमने लगता 
- है । लेखक ने व्याकरण के नियमोकी कही मीखपेक्षानही कीरहै। भाषाकी 
सरसता ओर सरलता के कारण पाठक को तनिक मात्र मी बौद्धिक व्यायाम करने 
की आवश्यकता नही है । उसे गहन माव मी सहज ही हूदयगम हो जाते ह । सस्कृत 
कान्य साहित्य मे व्यभ्याथ प्रघान कान्यश्रेष्ठ माना जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ रत्न 
इस दृष्टि से उत्तम कान्य है । यच-तत्र व्यग्य का प्रयोग हमार मौर वह्‌ निगूढ 
तम माव को अमिन्यक्त करनेवाला है। 

नौरसोमेकाव्यमे एक रस की प्रधानता होती दहै, पर अन्य रस यत्र-तत्र 
विपय कौ भमिव्यविति के लिए मते हैँ । श्रद्धेय गुरुदेव श्री जैन श्रमण ह1 जैन 
श्रमण होने के नाते जापश्री का प्रस्तुत काच्य शान्त रस-प्रधान है। शान्त रस का 
पूणं परिपाक काव्यमे हुमा है । 

अथं के चमत्कार को अभिव्यक्त करने के लिए अलकार की आवश्यकता 
दे । किन्तु अलकार सहजन होना चाहिए ! जो लकार सहज होते है वे ही वास्त- 
विक चमत्कार पदा करते है । जव तक अलकार अर्थं के साथ घुल मिल नही जाता 


{(, १७ ) 


वहं तक उसमे अभिनव चमल्छरृति पैदा नही होती । स्वाभाविक रूपसे यत्र-तत्र 
सलकारो का प्रयोग हुआ है । कवि लिखत्ता है-- “सपार्‌ मे प्रशस्त ब्रह्मचयंने 
महान्‌ आश्चयं उत्पन्न किया है 1 ब्रह्मचर्यं के विश्वविख्यात वैशिष्ट्य को कोईभमी 
कहने मे समथं नही हो सक्ता । यहां तक कि रमणीय रूप भी ल्जित होकर 
तिनके तोडने लगत्ता है । किन्तु यह अपने जस्तित्व को इसी प्रकार रखकर उस 
बरहमचयं के सामने नृत्य करता है अर्थात्‌ ससार मे ब्रह्मचयं ही सान्‌ हे 1 

““व ह्वारचर्यं जगति तन्‌ते ब्रह्म चयं प्रशस्तम्‌ , 

यस्योत्कषं भृवनविदित कोऽपि क्तु न श्वत । 

रम्य रूप स्पश्चति तृणक लज्जमान परन्तु , 

स्वस्यास्तित्व कथमपि धरन्‌ नृत्यतीदं तदग्रे ॥\” 

केवि ने वतायाहै कि इस विराट विश्वमे मानवकेदुखं का मूल कारण 

क्यादहै? दैवी विपदाओके कारण मानवदुखीनहीरहै, मौर न प्राकृतिक प्रकोपो 
के कारणदहीदुखकी काली घटां मेंडराती रहती ह । टु.खं का मूल है .इच्छाएं। 
द्स्छायो का वातनचक्र इतना गहरा है जो मानव की शात्ति कोनष्ट कर देता है) 
कवि के शब्दो मे देखिए-- 


इच्छाबद्ध विकृतहुदयदिचन्तया पोडितोऽयम्‌ , 
श्रेष्ठ वस्तु प्रभवति सदा स्वात्मने निग्रहीतुम । 
सस्व मे भवतु निखिल सवमेव विचिन्वन्‌ , 
स्वार्थी जीवो ग्रहणनिरत जायते दुखदग्ध ॥ 
कवि ने ससार को मदोन्मत्त अन्धे हाथी की उपमादीरहै। एक गोर विराट्‌ 
वैभवशाली गुलरं उडति है" पैसे को पानी की तरह वहाते ह! अथं से अनथं कर 
अपने आपको आनन्दित अनुभव करते है 1 पर उन्हे यह सत्य-तथ्य जनाद नही है कि 
वेकर्मोकोर्वाघ रहै । इु.खके वीज वपन कर रहेटै। दूसरी भोर वे महान्‌ 
त्यागी सन्त हु, उत्कृष्ट तप की साधना कर रहर, जन्म भौर मरण के बन्धन से 
मुक्त होने के लिए प्रवल प्रयास कर रहर । पर यह्‌ ससारखूपी हाथी ती तूमता 
हआ चला जा रहा है । देखिए, कवि ने कितना सुन्दर कटा है-- 
प्ीणन्त्यन्ते चयितविभवा भुक्त भोगग्रपचा , 
धन्यमन्या स्वकृति विवशा पापकूत्यानि कन्तुम्‌ । 
सन्त्येकेऽमी विरतहृदया मृत्युजन्यैक चिन्ता , 
ससारोऽय विविघविषय व्याप्तचित्तोऽन्धहस्ती ॥ 
इस प्रकार प्रस्तुत काव्यम विभिन्न अलकारो का प्रयोग अत्यन्त सफलता 
के साय हुमा है । स्त्र श्रद्धेय सदुगुरुव्यं की प्रतापपूर्णं प्रतिभा क्ललक र्हीदै। 


.-4. ॥ 


आपके काव्य मे प्रसाद ओौर माधुयं इन दोनो गुणो की प्रधानता ह । कही-कदी पर 
भोज गुण भी परिलक्षित हदौता है । 

मेरे स्नेहपु्णं आग्रह्‌ को सन्मान देकर प० प्रवर रमाशकरजी शास्त्री ने ग्रन्थ 
का सुन्दर सम्पादन किया । उनके अन्तर्मानस मे श्रद्धेय सदृगुटवयं के प्रति अगाध 
निष्ठा है । जव उन्होने यह्‌ काव्य देखा तौ उनका मन इसके सपादन के चिए ललक 
उठा गौर उन्होने भवित मावना से विभोर होकर समपादन किया, तदर्थं म उन्दे 
साघुवाद प्रदान करता हूं । 

प्रस्तुत कान्य सन्त साहित्य मे यपना अनूढा स्थान प्राप्त करेगा, एेसा मुक 
पूर्णं आत्मविश्वास है । श्रद्धेय गुरूवयं के अन्य ग्रन्थो की तरह यह्‌ ्रन्थ मी 
श्रद्धालुमो के हृदय का हार वनेगा, इसी मगल आणा के साथ-- 


जन स्थानकं, सिकन्दरावाद 
भार्विन शुक्ला चतुदैशी - देवेन्द्र मुनि 
सवत्‌ २०३६ 





£ प्रघ्कथ्न त 
अयि मे विदस्मूैन्या रसिका कविमहोदया । 


किमह वदेय भवता पुर यत्‌ कवे कायं कियद्‌ दुष्करम्‌ तथापि 
सर्वमेवमविगणय्याहूमस्मिन्‌ काग्यकर्मंणि प्रवृत्तोऽभवम्‌। समवाप्तयशसा 
महाकवीनामन्यै काव्ये पुनरच प्रेरितोऽभवमहम्‌ । किन्तु तेषां वणेन तु 
वर्णनमेव, किमह तेषा काव्यस्यानुकृतिमपि कत्तु प्रभुभंवेयम्‌ । नैतच्छक्य- 
कालत्रयेऽप्यस्माहशाना कवीना कृते । किन्तु तेऽपि मानवा एवासन्‌, अहमपि 
मानवेष्त्रकतमोऽस्म्येव । यदात्मान साक्षात्कत्तु यते, तमात्मानमवाप्तु 
शवनोमि वान वा, तथापि तददिहाहुमपि काव्य करोम्येव । 


यदाहमधीयान एवासेममरभारतीमू, तदा मम गुरुदेवो महास्थविर 
श्रीमद्‌ ताराचन्द्रो मुनिरप्येवमुतसाहयन्च ल्ल येकस्मिन्‌ मामेवमवोचत्‌, यत्त्व- 
मप्येकस्मिन्‌ समये कविरवश्य भावी विद्यसे । हतु तुत एव जानीयुर्ये 
मामवेक्ष्य गर मदीय समूपगत्य केऽपि प्राशसन्त यदव्य भवतोऽय शिष्य 
पुष्करो मुनि कविपुष्करो भवेदिति । 


किमपि स्यादहं तु सोत्साह सन्चात्मनीना वाणी पुनानो मामकीन- 
स्याद्याचा्यंस्य श्रीमतोऽमरसिहस्य मूनेरेव यशप्रस्यापकमेकम्‌ “अमरसूरि 
काव्य" व्यरचयम्‌, किन्तु न जाने अह्‌ कस्मात्‌ कारणात्‌ समूदुविग्नोऽभवम्‌ । 
मनसि कमप्यन्य निङचयमवलम्ब्याहमेतावन्त काल समक्षिप्नुवम्‌ । अथ 
समयोऽय महान्‌ बलवानस्ति, किमह वर्णये यस्य माहात्म्यम्‌ । 

वर्षावासाय गतेऽब्दे पुण्यपत्तनान्महाराष्टराद्‌ रायचूर कार्णाटकमुदिर्य 
विहा रमाचरप्रह॒मधिपथि तमेव निदचय समस्मरम्‌ । मामकीनेन मुनि- 
मण्डेन सह्‌ विहरता मयोक्तस्य काव्यस्य स्थाने श्रीमदाचार्य्यामरसिह्‌ 


नामकस्यास्य पुनरारम्भो व्यवायि । साम्प्रत सवे एव परिचिन्वन्त्येता तु 
जंनमूनेरिमा प्रक्रिया विहारस्य । 


( २* ) 


पदातिरह प्रतिस्थान मार्गे रात्र्यावास समाचयं दिन एव समयमधि- 
गम्य च श्लोकान्‌ विरच्य मदीयस्य गुरुकुलस्य पण्डित श्रीमन्त रमाशङ्धुर 
दास्त्रिण सगहाय समर्पयम्‌ । अयमपि कविरेवास्ति, पाण्डित्यस्य विषयेऽस्य 
किमु वर्णयेयमहुम्‌ । तदेतद सर्वं तु साक्षात्कारे णैवास्य प्रत्यक्ष लक्ष्यते, किन्तु 
विशिष्टोऽय विदुषा समजेऽस्त्यहमिम मन्ये । म्मैवाय भक्तोऽस्ति, अतोऽस्य 
किमह वैशिष्ट्यमधिक ख्यापयेयम्‌ । यतोऽय स्वय स्वीयां प्रसिद्धिमतिवाह- 
यति । 


सोऽयमस्मिन्‌ काव्ये परमं विशिष्ट योग प्रदाय कान्यमदो ग्यवस्थित- 
मकरोत्‌ । तस्मादहमिम सम्पादकमेव व्यवास्थापयम्‌ । निश्चयोऽयमस्ति 
यदस्मिन्‌ कान्ये स्वाभाविकास्त्रुटयोऽवद्य भवेयु । यतो हि जनो मुनि- 
रहमस्मि, जन्मना ब्राह्मण , तत्रापि वालब्रह्मचारी, सहैवाचतुदंशवषंदेशीयो 
दीक्षित , तथापि धिद्यान्यवसायदेव यथाकथच्चिदह्‌ व्यवर्णयमिति विचा- 
यैव मर्मज्ञा कवयो मामनुगृह्णीयुरित्यप्यह विनयेन सन्तिष्ठे । 

विङइवसिमि पुनरह समूत्साहित सच्नप्यन्यत्‌ काव्य सस्कृतसाहित्य- 
स्यावरमधिकरत्य समूपस्थितो भवेयमिति । करोमि किमह समयस्य पुनरियान- 
भाव मुनिमर्यादामेव पुरस्कृत्याह सस्कारेण ब्राह्मणस्य निष्कारण षडज्ञो 
वेदोऽध्येतन्यर्चेति वृत्यावस्य प्र रितोऽस्म्येवेति निवेदये-- 


मवतामेवाहम्‌- 


पुष्कर मुनिः 
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सस्छृत भापा-वाडमय अत्यधिक प्रशस्त मौर गौरव पूणं दहै । इस माप्राके 

कवि मी विश्वकवि के रूप मे यशस्वी हुए है । सस्कृत भाषा के माधुयं की प्रशसा तो 
विश्व के भाषा-शास्तरी भी मुक्तकण्ठसे करतेचलेमा रहे । ससार के माषा- 
मर्मज्ञ पण्डित-प्रकाण्ड तो सस्कृेत को विश्व भाषा मानते हैँ । 

किन्तु भारत की मूल राष्टरीय धाराम सस्कृेतकी प्रतिष्ठा सर्वमान्य एव 
सर्वोत्कष्ट रही है 1 अत भारतीय सस्कृतियो के धर्म॑-दषेन भौर साहित्य के ग्रन्थो 
के प्रणेतायो ने सस्कृत भाषाकोही प्रामुख्य प्रदान किया। अतएव अधिकारी 
विद्धान्‌ होने के लिए सस्कृतज्ञान को मानदण्डकेरूपमे स्थिर किया गया रै । 

इस प्रथा के अनुसार मुनिराज श्री पृष्करमुनि महाराज साहब ने स्वेप्रथम 
सस्केत का गम्भीर अध्ययन किया मौर मुनि जीवन के साथ उसका व्यावहारिक 
उपयोग लिया यौरनेतेमा रहर । प्रकृत मे सस्छृत-काव्यकी चर्चाका विषयरहै, 
इसलिए सस्त के ज्ञान का य्ह वर्णेन किया गयारहै। वैसे मुनिश्री जी अनेक 
भारतीय माषामो के ज्ञाता हैँ । यह्‌ बात दूसरी दै) 

आपश्रौ ने यनेक वषं पूवं सस्कृत मे ही जपने सम्प्रदाय के पूज्य आचार्यश्री 
अमरसिंह मुनि महाराज के विषय मे अमरसूरि कान्य" की रचना की थी । उसका 
प्रकाशन मी हुमा । उससे हदय को सन्तोप तो मिला, किन्तु परितोष प्राप्तन 
हो सका । अतएव आपश्री ने यह्‌ विचार रख छोडाथा कि कभी अवसर प्राप्त 
होगा तो फिर इस काव्यकी रचनाकी जायेगी ! सयोग से यह अवसर गतवर्थं 
रायचूर (कर्णाटक) के वर्षावास् पर आपहुंचा, ओर श्रीमदाचार्यामरसिह महाकाव्यम्‌! 
'समरसूरिकान्य' के स्थान पर सजधजकर जम गया । इस वात का उत्लेख आपश्री 
ने स्वय अपने काव्य-समपेणमे भी किया है| 

मूनिश्वी जी हदय से कवि ह, स्वमावसे व्याख्याता ह, प्रयत्न से लेखक 
ओर व्यवहार से भनेक भापामिन्न्है। अपने व्याख्यानो मे स्वरचित कविता 
का पाठ करते हँ! प्रसद्धत कोई पद अथवा स्तवन किसी अन्य कविका 
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स्मरण आ गया, सुना दिया, तो वह कोई दूसरी वात ह । शेष, सदा स्वरचित 
कविताकाही प्रयोग लेते ह । इसी प्रवृत्ति के वशीभूत हो, आप्री ने इस काव्य कौ 
रचना कौ है, यह्‌ एक स्पष्ट वात है । इस काव्य कौ कथावस्तु कल्पना के आधार 
पर नहींषटैः अपितु यह स्थानकवासी श्वेताम्बर श्रमणोपासक जैन मूनियो के 
इतिहास मे वणित है! ॥ 

आचायं श्रीजमरसिह जी महाराज मरुधर-ग्रदेश मे उक्त श्रमण-परभ्परा के 
प्रथम प्रवत्तंक आचार्यं माने गये है । आपका जव उक्त प्रदेश मे प्रवेश हुमा तव जन 
यतिभो का स्थानीय जनता पर वडा प्रमाव था। वे अपने अज्ञानान्ध श्रद्धालुमो को 
स्थानकवासौ जैनमुनियो के प्रति कुठ का कुं समज्ञाकर भडकाते ये । वास्तव मे 
धात यह थी किये यति लोग मपने वास्तविक कत्तंग्यको भूल चुके थे ओौर माचरणः 
च्युत होकर सप्ारमे लिप्त थे। इन जंनमूनियो की उपस्थिति से उनके भाचरण 
की पोल खुलती थी । इसलिए वे स्थानकवासी जनमुनियो का जान-वृद्च कर युक्तियो 
के दवारा विरोध करतेये। । 


एक वार जौघपुर राज्य के दीवान श्री खिवसीजी साहब उस समय के वाद- 
णाह्‌ वहादुरशाह से किसी राजकीय कार्यं के लिए मिलने के लिए देहली पहुचे थे । 
उस समय वर्पावास के देतु से पूज्य श्रीगमर्सिह जी महाराज अपने गुनिसघके 
साथ विराज रहैथे। पूज्यश्रीके व्याख्यानो की उम समय देहली मे घूम मची 
हई थी । दीवान साहव मी प्रशसा सुनकर व्याख्यान सुनने पहुचे । पूज्यश्ची समय फे 
प्रमावसे उदरं-फारसीके माहिर ये। दरवारी दीवान साहव मुनिमहारा्ज के 
व्यारयान, दशन आदि से आकृष्ट होकर प्राय प्रतिदिन मुनिराजश्री की सेवामे 
पुने लगे 1 इस प्रकार धीरे-धीरे वे मुनिमहाराज के भक्त वन गये । जन तोयेदी 
सस्कार अच्छे थे, भौर फिर जोघपुर-राज्य के दीवान, इन सव बातोसे मुनिमहाराज 
मी उनकी पूङ्ल-ताछ का ध्यान रखते ये । 

_ एक दिन वे दीवान साहव व्डे दुखी-से माचार्यश्री कीसेवामे पबे] 
देखते ही माचार्यश्रौ ने प्रष्न करिया कि आज आप वहे चिन्न-ते दिख रहर? 
दवान स्ताहव ने वताया कि वादगाह्‌ ने जपनी कुमारी राजपुत्री के गर्भं रह जाने 
मे प्राणदण्डका भदेश कर दिया हु 1 साय ही महलो की देखभाली के सिपाही 
राजकुमारी को सच्चरित्र यौर मोली वताते है । इससे दरवार काहाल वेहाल हौ 
गया दै मौर उवर वादशाह्‌ अपने मादेश कौ अनेक अनुनय-विनय के रहने पर 
भी स्थगित विया नही चाहते । इम कारणसे मूसे दुखदहो राह । दूसरे जिस 
कावत्तेर् , भायाह,उममे मी इससे रुकावट भा गर्दूहै।र्मै = मे 
वत दु खी हं । इसन्निए मापने मुहे दु खी वताया सौ वास्तव मे सत्य है। 
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आचायेश्री ने स्पष्ट किया किं विना पुरुष-ससगंके मी गर्भस्थिति होतीदहै, 
एेसा शास्त्र मे ओर वैद्यक-ग्रन्थो मे उल्लेख है । अत मेरे विचारसेतो यह्‌ गभ- 
स्थिति यथाथं मे राजसविकार के कारण निस्सारदै | देखना कुच्ही मासो मे यह्‌ 
निस्सार राजसमात्र का गभे घण्टो मे विकोणे हौ जायेगा । क्योकि बिना वीयं के 
अस्थि आदि नही वन पाती । स्थिति को देखते हुए आपके बादशाह को प्राणदण्ड 
स्थमित कर देना चाहिये । यह सुनकर जव दीवान साहब दूसरे दिन दरबारमे 
उपस्थित हुए तो उन्होने बादशाह को वताया कि मेरे गुरुदेव श्रीअमरर्सिह जी महा- 
राजने फरमाया ह कि विना पुरुष-ससगं के मी गरभभस्थिति होतीदहै, जो कुष्ठ 
ही मासोमे राजस लो जसा फफूद पैदाहोतारहै, ओौरषण्टोमे विकी होकर 
नष्टहौ जाता है । इसलिए राजकुमारी के प्राणदण्ड को स्थगित कर कथित्त गभं के 
परीक्षण के लिए प्रतीक्षा की जानी चाहिये । बादशाहने भी बात की सचाई देखने 
के लिए प्राणदण्ड को तब तकके लिए स्थगित कर दिया भौर प्रबन्ध कर दिया कि 
इसमे किसी प्रकार का कोई पडयन्व्र न होने पाए । 

समय माया, राजस गभे का निरीक्षण हुभा, परीक्षण से बादशाह को मुनि- 
महाराज के कथन कौ सचाई पर आश्चयं हुआ । उन्होने दीवान साहब श्रीखिवसीजी 
से कहा कि मँ स्वय मुनिमहाराज के दशेन आपके साय चलकर करना चाहता हूं । 
जानने के लिए बादशाह ने प्रन किया कि दीवान साहृव ! ये मुनिजी महाराज, 
कौन दै? कर्हाके है? ओर कसि धमेकेरहैँ? दीवान साहबने उत्तर दिया कि 
श्रीमन्‌ । ये हम जेनोमेसेही एकह मौर इसी देहली के सेठ श्रीदेवसिहजी साहूव 
के पुत्र । किन्तु आप मरी जवानी मे विवाह होने पर भी सव कुछ छोड, आज्ञा 
लेकर जैन मुनिहो गए । मब आपका घर-परिवार से कोई सम्बन्ध नही दहै । 
केवल आप सत्मकल्याण के मागं पर पर आरूढ हँ ओौर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास 
कर रहे हैं । ससारियोको अहिसाकेद्वारा विरक्तिका पाठ पैदल घूम-घूम कर 


पढाते ह । वास्तव मे ये महान्‌ सन्त ह । 
वादशाह्‌ स्वय मुनिमहाराज की सेवामे दशेन करने के लिए दीवान साहब 


श्रीखिवसीजी के साथ पहुचे । मृनिमहाराज ने अपने नियम के अनुसार धममघ्यान का 


उपदेश किया जीर बादशाह ने उपदे ग्रहण कर प्रतिज्ञा कौ किरम अपने जीवनमे 


कमी जीर्वाहिसा नही करू गा । 
७१ छ समय के वाद दीवान साहवने आचायेश्रीसे मरुघर क्षेत्र के स्पर्श 


करने के लिए अनेक प्रकार से विनति की। किन्तु विनति पर घ्यानदेने से पूर्व 
आचायेश्री ने दीवान साहब को बताया कि मरुधर प्रदेश मे सुख-शान्तिके साथ 


विहार करना वडा कठिन काय॑ है ! अत विहार करते से पूवं सभी सम्माव्य 
वाघामोको रोक्नेके लिए प्रवन्ध आवप्यक है।1 इस बात को उचित समद्मकर 


दीवान साव ने बादशाह से अवसर पाकर निवेदन किया कि मुनि महाराज मरुधर- 


“~ 


प्रदेश की मोर विहार करना चाहते है मौर उस ओर विहार के लिए मागं मे अनेक 
वायां सम्भावित है! उमनिएु यदि आपकी ओर से मरुधर-नरेश को सूचनात्मक 
फरमान भिजवा द्विया जाय तो उचित होगा । क्योकि वादशाह मनि महाराज के 
प्रति भक्ति रखने लगेये। इमलिए वे कहने लगे कि मुनि महाराज यहाँपरही 
विराजेंतो जच्छाहै) वहाँक्याकण्टरहै? यदि कोई यहापर कष्टहो तो मृन्ञे 
वत्ताद्ये ¡ भै उसको भनी समाप्त केर देता हं । इसलिए मेरे विचार मे मरुधर- 
नरेश को फरमान भेजने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती । 
इस प्रसद्ध पर वादगाहको वताया गयाकि वरसातके चार महीनोके 
मतिरिक्त जैन मनि विना कारणविशचेप के किसी एक स्थान पर जमकर नही 
वैठ सकते । मूनिधम के अनुसार विहार मावश्यक है 1 यह्‌ सुनकर बादशाहने 
आवश्यकता के उनुतार मरधर-नरेश के लिए फरमान मिजवा दिया । जिसमे 
आचार्यश्री के विहार-मार्गे मे किसी प्रकार की रसुकावटनहो भओौरन किसी प्रकार 
का कष्ट हो । साथ ही आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा का भी प्रवन्ध हो । 
इस फरमान के पश्चात्‌ आचार्यश्री अपने मुनिमण्डल के साथ विभि स्थानो, 
ग्रामो जौर नगरो मे विहार करते हए देहली से जयपुर पहुंचे । जयपुर मे आचार्यश्री 
के व्याख्यानो का वडा प्रभाव पडा। जित्तसे धार्मिक भावना जगी भौर वडी-वडी 
तपस्याएे, त्याग गौर दान हुए । त्यागके प्रसद्धसे साथ घ्न कौ सीमा को लेकर 
सेठ श्री रद्धलालजी पट्वा का नाम आचार्यश्री के माहालम्यसे जुडा हुआ है । 
जयपुर के एक स्थानक मे जहां पर आचार्यश्री विरजेहृएये, सेरुश्री 
सद्धलालजी पटवा स्वत धन कौ कुछ सीमाकरने के निए उद्यत हृए। दरद्रण्टा 
साचरार्यश्नी ने सेठजी कौ उद्वोधन देते हए कहा कि सेठी घन की सीमा करते 
समय विचार कर लीजिए! वयोकि सीमा कर लेने के पश्चात्‌ त्रत भगन हो यह्‌ 
सावश्यक हं । रेठ नाहव को मपनी स्थिति को देखते हुए सीमाको वडढानेका 
विश्वास नही होता था ¡ सत वे कट्रे लगे कि उतने कम घन की सीमा, गुरुदेव ! 
ठीकदहीदहै। सतव्जी के इतना कह्ने पर मी माचार्य॑श्री ने पटवा साहूव से कहा कि 
सेटजी अव मी घन की सीमा के सम्बन्ध मे चिन्तन कीजिए । कहीं फिररेानदहो 
कि पीछे पछताना पडे । अस्तु-वेमन से यह्‌ जानकर क्रि माचार्यशरी फरमा रहै ६, 
तो मुक्षे कुछ सौर अधिक नीमा वढा देनी चाहिए 1 फिर कुछ धन की सीमा मौर 
वढादी। जन्तमे फिर याचार्यवी के फरमाया कि देखो सेठ साह्व । अव मी समय 
रै, भव तो सेठ्जी के आयह्‌ पर वितना सधिक वटा था शेप बन कां प्रत्यास्यान 
भाचार्यश्री नेना दिया) कु ही दिन प्रत्याव्यान करने के व्यतीत हए कि 
मर श्रीरद्धलानजी पटवा के यहाँ श्यो की वाढ-सी आने लमी । वै अव सोचने लगे 
करि गुन्देव मीति मृद घन कौ त्तीमा पर चिन्तन करने केलिषु कु रहे थे ! जव 
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कि मुञ्चे इतने धन की माय का विश्वास नही था । किन्तु अबक्या होतार ? उस 
प्रत्याख्यान के फलस्वरूप सीमा से अधिक आय का दान, पटवा साहब की हुनेली 
पर होने लमा । पटव साहव ने स्वय जहां आचायंश्री विराज रहै थे, वहां पहुंच कर, 
` दर्षन कर वन्दना करते हए श्रावको के सम्मुख अपनी बात को प्रकट किया 1 
आगे किशनगढ, अजमेर स्पशं करते हुए आचायश्री जब चण्डावल पधारे 
तो फिर जैनयतियो मे हल-चल पैदा होने लगी । क्योकि आचार्यश्री कौ कीति- 
पताका सारे मरुधर-प्रदेण मे लह्राने लगी थी । अवक्रे मीतोक्या कररेण्ये 
आचायंश्री तो मरुभूमि पर तूफान होकरचटं हीचलेमारहेथ। मरता क्या नही 
करता ? इसलिए उन्होने सोचाकिन रह वांस, न वजेगी वांयुरी । अत आचार्यश्री 
के जीवन की समाप्ति की योजना स्थिर की गई । किन्तु काममीहो, ओौर मालूम 
न हो--इस नीति के अनुसार उन्होने आचार्यश्री की भाव-मक्ति का सहारा लिया। 
गौर सोजत नगर को उन्होने योजना को मूर्तरूप देने का स्थल चुना 1 
विहार "करते हुए आचार्यश्री जव दोपहर समाप्त होते होते सौजत पहं 
ही थे किये वने-वनाए भक्त सामने आए! वन्दना आदि के पीठे आचार्यश्रीको 
मूनिमण्डल के साथ ठहरने की चर्चां करते लगे । मौर इधर-उधरके स्थानोका 
नाम लेकर सवसे वटिया स्थान अपनी योजना के अनुसार एके मस्जिद, जोकि 
* जिन्द के रहने कौ वजह से उजडी पड़ी थी, आचार्यश्री को सुखसाताका स्थान 
वताकर जवरने टिका दिया । किन्तु ाचायेश्री इन को ताड गए कि आखिर मुञ्च 
मृनिमण्डल के साथ किसलिएु व्हरायाजा रहारहै। साथही वे यहभी बताना 
चाहते थे कि कुचं मी करलो, क्िन्तुये तुम्हारे हथकाण्डे कभी सफल नहीहो 
सकेगे । क्योकि उनको अपने ऊपर विश्वास था । सच्चे तपस्वी.गौर साधक मे 
अपार आत्मबल होता है) वहं किसी मी,वाघधां का डट कर सामना कर सकता है | 
योजना के अनुसार वे छृतरिम मक्त मुनिमण्डल के साथ आचायेश्री को 
' मस्निद मे ठहरा कर एक-एक करके सटक गए । इघर माचार्थश्री अपने मुनियो 
के साथं अपने सायन्तन कृत्य के सम्पादन मे सलग्न हौ गए । धीरे-धीरे सायन्तन 
कृत्य मी पूणं हुए 1 गुरुसेवा के पश्चात्‌ मुनिजन भी रात्रि मधिक होने पर अपने- 
लपने स्थान पर जाकर सो गए , किन्तु आचायं श्री मकेले अपने ध्यान मे मग्न ये। 
आधी रात वीती होगी कि जिन्द ने अपना उपद्रव प्रारम्भ किया । जिन्द इस बात 
पर क्रुदधथा कि जाप सव मेरे स्थान पर जाकरवक्यो रहुरे रह? उत्तर न मिलने 
पर चुदध जिन्दने आचार्यश्री के उपर अनेक शारीरिक बल प्रयोग किए) किन्तु 
आचार्यश्री अविचल शान्तमाव से वीजसदहित मन्व्र-जप मे ही सलम्न रहे। 
जिन्द इस मस्जिद मे ठट्रने वालौ को सदा-सदाके लिए सुलाता मा रहा था। 
किन्तु चायं श्री के सामने उसकी कु भी नही चल रही थी । वह्‌ अपनी मनमानी 
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कर-कर के थक्र गया । किन्तु माचार्य॑श्री ज्यो-के-त्यो ध्यानस्थ विराजमान दहै, यन्त 
मे लाचार हकर हाय जोडते हुए, अपने किए पर पश्ताने लगा गीर कटने लगा, 
कि मैने आपको निरर्थक कण्ट दिया, पर्यप्ति शारीरिक यातनां दी, किन्तु मै फिर 
भी भापका कुन कर सका] इम सवसेर्भ वहुत लज्जित हूं 1 साथही भपनी 
भूल कैः लिए क्षमा चाहता हूं । गौर फिर भगे अपने घाप कहने लगा किरम सच्चा 
मुस्तलमान हूं तौ फिर कमी किसी मनि को यहाँ ठहरने-वसने पर॒ भापत्ति नही 
करूंगा । अमल वात यहदहैकिर्म माजमे इस मस्जिदको छडकरजारहाहूं। 
अव यह्‌ सदा स्थानक ही रहैगा । मुसलमान इस मस्जिद को भपने-भाप छोड देगे | 
इम प्रकार वह्‌ लिन्द वहां से चलां गया । मस्जिद का स्थानक वन गया। 
जो गाज भी मस्जिद का स्थानकके नाम से सोजत नगरमे विद्यमानदै। 
वे पड्यन्त्री यतिग्रेरित सक्त धीरे-धीरे प्रभात मे वहां भाकर देखने लगे करि 
हमारी योजना सफल हई कि नही । उन्हे यह्‌ देखकर वडा भआषएवयं हुभा कि आचायं- 
श्री पने मुनिमण्डल के साथ सानन्द अपनी निर्धारित मुनिक्रिवाथो मे व्यस्त 
हैँ । यतिग्रेरित वे भक्त अव समके, कि हमको एसे सन्तके प्रति यतियोके जालमे 
फसकर कमी कोद कायं मविष्यमे नही करना चाहिये । प्रत्युत हमको अपने इस 
सच्चे मुनि महाराजो की ञाज्ञामे रहना चाहिये) 
वात कमी कोई छिपी नही रहती । इस घटना को जानकर स्थानीय जैन- 
जगत्‌ एक नाथ सजग हो गया । अतएव श्रद्धा मक्ति के साथ श्रावकजन मुनिराजश्री 
के व्याख्यानवाणी का अनन्द नने लगे गौर सत्य सनातन जं नधर्म के तत्व को समश्च 
कर आगे वढने को प्रयाम करने लगे । 
इम प्रकार मरधर-गप्रदेश मे एक भआन्दोलन-सा उठ खडा हमा कि सत्य जेन- 
धमं को पहचान कर भाचरण करो मौर जीवरक्षा कै लिए मुखपत्ति भादि का उप- 
योगलो। इम प्रकार के वायु-वेग को वहते हए देखकर प्रख्यात यतियो नै स्थिति 
पर मधिकारपानेके चिए कहना प्रारम्म किया किये सव वार्तं आगमो भौर 
णास्त्रो के विशुद्ध हु) यदि की इम विपय पर शास्त्राथं करना चाहताहौतो हम 
शास्त्रार्थं के लिएु कृतमकल्प ह । जव यह वातत धीरे-वीरे फैलती हुई माचर्य्री 
के णम कानौ तक पहुंची, तो उन्होने मी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। 
साथदही यह्‌ मी माचार्यश्री नै उद्‌घौप क्रिया, कि यतिजन जव चाहे तव शास्त्रार्थ 
करल । हम घषनी मोर से सदा सन्रद्धहै। 
यतियो ने अपने प्रमुख विद्रजूजनौ कौ इक्के लिए सूचना-पत्र भेजे भीर 
मायी द्रुमरे प्रयत्न मी करिण, जिसमेवे शास्त्रार्थं मे सम्मितित दहो । शास्व्रा्थं के 
लिप्‌ स्म्रान जीर दिनिका निण्य कर ववार्यंश्री को मी सूचित किया गया। 
सूचना प्राप्त कर्ते हण नाचार्यश्री निविलम्ब विहार कर निर्दिष्ट स्थान मौर समय 
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पर पहुचे । एकत्र जनसमृह के सम्मृख आचार्यश्री ने शास्त्रो के प्रमाण प्रस्तुत 
करते हुए युक्तियो से भी, मुखपत्ति आदि का भौचित्य सिद्ध कर दियातो भीवें 
यतिजन सहमत नदी इए, प्रत्युत आग्रहवश यही कहते रहे किं मुनिजनो का प्रति- 
पादन आगमे अौर शास्त्रो के विरुद्ध है। इस बात्त को अनुचित समन्षते हए विवेकी 
जनसमूहे ने आचार्यश्री अमर्यनिहजी महाराज की जय हो, कहकर विजेता उद्घोषित 
कर्‌ दिया मौर जय-जयकार करते हुए नगर भरमे आचार्यश्री का स्वागत किया 
गया । 
इसके पश्चात्‌ हर्ष-शोक से दूर रहने वलि आचार्यश्री ने मरुघरःप्रदेश के 
` छोटे-मोटे सभी भ्रामो का स्पशे कर पुरातन जेन घमं कौ स्थिति-काल के अनुकूल 
पुन प्रवतना स्थापित की । महस्रो-सहस्रो की सख्या मे माचारय॑श्री के सम्थकूत्वकित 
शिष्य वने 1 
दस भोर आकर दीवान साहव खिवसीजी की जोघपुर्‌ पधारने की विनीत 
ने जोर पकड ! स्थिति पर विचार करते हुए आचार्यश्री जपने मूनिमण्डल के साथ 
विहार कर जोषपुर पहुचे । उस समय (माचायेश्री भौर मुनिमण्डल के स्वागतं के 
लिए स्वय जोधपुर-नरेशण अपने राजमान्य सरदारो ओौर प्रतिष्ठित नागरिको के साथ 
पारे ! धार्मिक जनता का तोकहना हीक्या) स्त्री-पुरष समी हषं के साय 
स्वागत मौर दशेन-वन्दन के लिए उपस्थित थे । 
अन्त मे दरवार के आग्रह पर सभी मुनियोके साथ आचायंश्री को राज- 
महल के मुख्य द्वार के गोखडे पर ठहराया गया । क्योकि जोवपुर-नरेण आचार्यश्री 
के दशेनमात्तसेही मक्तहौगयेथे 1 थां कोर्द अनूठा चमत्कार उस दिव्यपुरूषमेः 
जो देखते ही उनके भक्त वन जाति थे। 
किन्तु कुछ मनुष्य एसे सव स्थानो मौर समयो से देखे गौर सुने गये है कि 
जो किसी न किसी रूपमे महान्‌ से महान्‌ पुरुष के साथ अकारण दुर्माविनाएँ, स्थिर 
करलेतेर्हैः ओर विरो अथवा कोई न कोईहेतु खडा करदेते ह, जिससे कि 
उस विशिष्ट पुरुष को कुछ तो कष्ट हो । यह्‌ युग-युग का लेखा-जोखा है । इधर 
वैसे मी यतियो के सकेत से घूमने वाले लोग थे ही, कुछ कदा नही जा सकता । 
किन्तु जोघपुर-नरेश को इन लोगो ने भिडाया कि जव आप राजमहल के 
ढारसे पधारतेहैतो आवचायेश्री गोखडे मे विरजे रहतेर्हुः यह तो श्रीमान्‌ का 
अपमान है । कहते हँ कि दरवार ने पहले तो इस बात पर ध्यान ही नहौ दिया ओर 
कहा कि पूज्य महात्मा रहै, विराजते है तो विराजे! इससे हमारा कोई अपमान 
नही होता । किन्तु वार-वार घुमा-फिराकर कहने से उस समय जोधयपुरनरेष् ने 
यदी अच्छा समन्ना कि भावचार्य॑श्री को अन्य राजकीय भवन पर ठहरा दिया जाए) 
जिससे इन सव का वार-वार कहना-सुनना वन्द हो । अन्तमे तोवे नरैर ही थे। 
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सस्करतभापा कै साहित्य के लक्षणग्रन्थो के निमति भाचार्यो ने महाकाव्य 
के स्वल्प का निर्णय करते समय यह निषएचय किया हे, कि किसी धीर उदात्त नायक 
को लेकर सर्गोमे वंधा हुमा प्रबन्ध होना चार्हिए ! इसलिए मूनिध्रीजी ने अपने 
आद्य सम्प्रदाय कै वाचाय श्रीवमरसिह्‌ मूनिमहाराज काचयन वि्याहै। साथ ही 
सर्गो कौ सख्या गौर माकारकीमी निवृति की गई टै } इससे एेसा लगता कि 
मूनिश्रीजी ने साहित्याचार्यो के निश्चय वम यथासम्भव पालन कर कान्य के स्वरूप 
को उचित दिणामे सवारनेका प्रयत्न कियादहै। यह वात द्रूसरीटहै कि सर्गो के. 
आकार-प्रकारमे अन्तर है। 

एक विचार दै कि यदि कोई खटकती हूरई भी वात हौ, किन्तु विवशता- 
विशेष से उसको सष मानकर्‌ विवेकी साहित्य के आचाय उस कृति का भी मान 
करने लगे तो कितना उत्तमहौ 1 एसा लगता दै कि सस्छृत के साहिव्याचार्यो की 
अनुदारता कै कारणं सस्त के काव्य कौ मन्दाकिनी काप्रवाह्‌र्कादही नही सुख 
मी गया है । किन्तु समयक र्मागह कि सस्रत के कवियो कौ मुनिश्रीजी के समान 
निर्भीक दोकर काव्यके प्रवाह को कम से कम सूखने तो नही देना चाहिए । प्रवाह 
अन्वर्थं वन सकेतवतो कहना दही क्यार । सम्भवत. रेसीदही वातौ को देखकर 
फिसी नीतिकार ने कहा है-- 

गच्छत स्खलन क्वापि, भवत्येव प्रमादत्त । 
हसन्ति दुजंनास्तत्र, समादधति साघव. । 

"गोपुच्छप्तमानाकार' की सावना के अनुमार काव्य का भकार वास्तवमे 
उचित दहै क्योकि पू्टका यादि भागमोटादहोता दहै ओौर क्रम से नीचे को पतला 
हौता जता हु। मौवंमाही माकार इस काव्य कारटै। क्योकि पूर्वं के सर्गोमे 
मोटे-मोटे छन्द ह ओर फिर क्रम से पतले से पतले होते चले गए हँ। ओर यदि 
पूछठके वालो वाले मागसरे भाकार का सम्बन्ध हि, तो भो कोई काव्य के आकार 
मे अन्तर नही साता 1 अभिप्राय यहदैकिकाव्यक्राभाकार मी निश्चय के अनु- 
सारदहीरहै। 

किन्तु कटमीहो, एक वातत तो माननी पडगी, कि वर्ण्यं विपयके अनुसार 
मुनिश्री जौ ने अपने कत्रिकर्तव्य का निर्वाह बडे सुन्दर ढगसे क्याहै। इम कान्य 
को महाकाव्य कौध्रेणी मस्विर किया जा सक्ता है, कि नही, इममे मते ही विवाद 
हो, यह्‌ दौ मक्ता दे, किन्तु कान्य की प्रतिष्ठा को एक क्विकेल्प मेमृनिश्रीजी 
ने जिन योम्यत्ास्च निनाया ह्‌, यह ऊुछ कम प्रणसाकी वात्र नहीह। माज कै 
समयमे एक सस्छन कै काव्य को रचनास्वयम भी कुछ कम स्तुत्य नही ह] 

जहां तक कन्यके न्दो काप्रएन ठै, वहां तक उत्तरम कहा जा सकता है, 

कि मुनिश्री जी निरपवादद्‌। न्दा के नियमो कै निर्वाह म परम नैपुण्य की ्ललक 
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कोधती-सी जान पडती है । इक्षका प्रमाणदहै कि कन्यके आदि से अन्त तक देखने 
पर यतिमङ्घ दूंढने-से सी नही मिलता, गण-दोप की बात तो वहत दूुरकीदहै। 

वर्णन के लिए किसी छन्द विशेष की प्रियता स्थिर करना केठिनंदहै। 
क्योकि कान्य मे उन्होने यत्र-तत्र इस बात को स्पष्ट कर दिया, कि किसी मी छन्द 
मे अपने भाव को व्यक्त किया जा सकता है ) फिर भी वशस्थ वृत्त ओर उपेन्द्रवज्रा 
वृत्त तो आपके सषे हुए-से लगते है । 


महाकवियो के समान, छन्द पत्ति के लिए तु, हि, च,स्म, खलुःवै' का 
प्रयोग मुनिश्वौ जी की प्रवृत्ति मे हही नही 1 जपितु ओौर अथेकेलिएशच'का 
अव्याहार करना पडता है, जह परम आवश्यकता ने ही वाध्ित कर दिया हो, तमी 
न्व' शब्द का उपयोग किया हो, यह्‌ बात कोई भौर ह । 

मूनिश्रीजी की माषा सीमित ओौर सरल है, किन्तु वहु व्याकरण-सम्मत 
अवश्य है । साहित्य की विधा से कुछ यह मखरती-सी वात लगतीरहै, किन्तु 
अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार दही तो व्यक्ति एब्द-योजना कर पाता है। इसलिए 
भाषा का सीमित विशेषण युक्तियुक्त प्रतीत होतादै। सस्कृत के काव्यसाहित्य मे 
इसलिए महाकवि माघ के लिए प्रशसा के प्रकरण मे (नवसगंगते माघे नवशब्यो न 
विद्यते 1" कहा जाता है । हमारी कल्पना मे यहाँ ` काकृक्ति है । जसे किं नवसर्गगते 
माघे अर्थ॑त्‌ माघरचिते काव्ये नव शब्द अर्थात्‌ नवीन रएव्व न विद्ते इति न, मपितु 
विद्ते एव 1 

इतने पर भी दुरूहाथेता का नाम नही लिया जा सकता, यह मूनिश्रीजी 
की एके विशेषता है । साथ ही दू रान्वयिता अवश्य है, इस बात का प्रतिवाद भी नही 
किया सकता । क्रितु सदय कविजन - 

"एको हि दोषो गुणसन्निपाते, निमज्जतीन्दो किरणेष्विबाद्धु ' के न्यायसे 
इसको सह सकेगे, एेसा विश्वास हम कर सक्ते ह । 

पुनरपि स्स्कृत के व्याकरण के नियम वड़े जटिल हु! इनसे यशस्वी महा- 
कवि मी उलघ्चे विना नही रहे । किन्तु इसका यह्‌ भथं नही समञ्च लेना चाहिए, कि 
उन्होने जान-वृक्च कर व्याकरण कै नियम की उपेक्षा की, किन्तु स्वाभाविक रूपमे 
उपेक्षा वन गई । इसके साथ व्याकरण एेसा उपकारक भी है कि उनके समाधान का । 
उपाय भी वता देता है) इतने पर भी एक महाकवि के प्राशस्त्य मे व्याकरणक 
नियम का निर्वाह मी सगृहीत । इस टष्टिसे देखें तो यह काव्य स्तरगतरहै, एेसा 
प्रतीत होता है । किन्तु, किन्तु" की कुटिलता से कौन वचा है सौर वच सकता है ] 

अत एव गण-व्यतिरेक भौर पद कौ प्रतिष्ठा नही बच सकी । तथापि प्रजा- 
तन्त्र के समान केवितन्व मे बहुमत का अदर होता है! इसलिए जो एक वार चन 
लिया गया, वह्‌ चुन गया । तदनुसार गण गौर पद॒ एव इट्‌ मौर मनिट्‌ जहां चिन 
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दूसरे दीवान साह श्रीः खिवसीजी भी व्हा नही थे, कोई नरेश को समन्नाता भी तो 
कसे समक्षाता । इस प्रकार विरोधियौ का यह्‌ पड्यन्त सफल हुआ । नरेषणका 
मादे हुमा कि बाचायंश्री को आदर के साथ अन्य किसी राजकीय भवन मे बहरा 


दिया जाना चाहिये । 
यन्त्र का पता तव॒ चला, जवकरि आचार्यश्री को उनके मुनियो के साथ 


आसोप ठाकुर साह्व की हवेली मे ठहराया गया । स्मरणीय वात यह दहै कि यहं 
स्थान भी सोजत नगर की मस्जिदसे मी अविक विकट था। यहु स्थान भपने नाम 
प्र पहले दी मे कलद्धित था। इस स्थान पर वस्ने जथवा ठह॒रने वाले मनेक 
प्राणी अपने प्रिय प्राणो की बाहुतिदेचुकेथे । कारण यहथाकि इस के निर्माता 
ठाकुर साहव मरने के पश्दात्‌ पिशाच वनकर इम हवेली म भाजमेथे। टेसे 
दष्प्रसिद्ध स्थान पर माचायंश्री को ठहराया गया । 
यहाँ पर मुनियो के साथ ञाचार्यंश्री दिनिमे तो सुख-णान्ति के साथ विराजे, 
किन्तु रात्रि मे पिश्चाच का वौर उपद्रव प्रारम्म हुआ । कूर पिशाच ने अपनी वशा- 
चिकता का सत्तिरेक कर दिप्रा 1 किन्तु याचार्यश्री ने सपने आत्मवल, तप वीर्‌ जप 
से सव शारीरिक यातनां महली मौर पिणाचने मी अपना पराजय मानं निया। 
अन्तमे स्वत पिशाचनेकटाक्रिञच्ा भाप तो यहाँ ठहर सकेगे, किन्तु स्त्रियो 
को फिर मी नही भाने देगे । आचार्यश्री ने उत्तर दिया कि जहां हम रहूरतेरह 
` वहां पर स्त्री-पु्प समी बाते ह भौर हम किसीको मना नही करते । तव फिर 
` पिशाच ने कहा, मच्छा स्त्रियांमी या म॒कगी, किन्तु मासिकं से युक्त स्वर्या 
तोफिरमीनदी या सकेगी । इस परमी माचार्यध्री से फरमाया कि हम इसमे 
मौ कुष नही कर सक्ते । क्योकि कौन किस स्थित्तिमे ह यह्‌ हम नदी जान सक्ते । 
षस पर पिशाचने कहा, कि इस वात कोम देख लूंगा, किन्तु भप तो सानन्द 
चिराजिए । 
कुछ मी हो, माचायंश्री ममन मूनिमण्डल !के सराय जब तक जोधपुर नगर 
मे विराजे, वर्हादी विराजे धे 1 यह्‌ बाज मी हवेली विद्यमान है) व्हा पर वह्‌ 
पाट सी माज तक वियमान है, जिस पर विराज कर आचार्यश्री व्याख्यान फरमाति 
ये । कटतेर्हैकिपाटका एक पाया, जो पिणाचने तोड डालाथा, शान्त होने 
पर उसने ही जिमको छोडा धा, वैमा ऊा वैमा माज भी उस्र स्थान मे प्रस्तुत है । 
दीवानमाहव श्री खिवमीजी राजकीय कायं समाप्त कर्‌ जव जोवपुर पहुचे, 
तो सदा के नुमार महल के हार के गोखडे पर याचार्यश्री के दर्णन करते के लिए 
गए । पहुंचने पर उन्हे बताया गया कि बाचार्यश्री ने यर्हा से बामोप ठकुर साहव 
कौ हवेली कै लिए प्रस्थान कर दिया है 1 उन्हे वह्‌ जानकर व्डादुखदहवा कि वे 
.~ चह परर्के सहरि मए? क्योफि उनको उस स्थान की वास्तविकता का परिचय 
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था। वै उसी समय आचार्यश्री के दर्शन करने के लिए पहुचे भीर आचार्यश्री को 
सानन्द सुख-शान्ति के साथ विराजते हुए देखकर प्रसन्न हए । 


उन्होने स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए पूज्यश्च से अधिक भाग्रहु कियाकि 
यह्‌ सब एेसा कंसे हुमा ? किन्तु पूज्यश्री ने सव प्रषनो का एक ही उत्तर दिया किं 
यहाँ पर आनन्द ही आनन्द है । साथ ही उन्होने स्पष्ट किया कि यदि हम यहां 
नही आत्ते तो जोधपुर के स्पशं करने मे कमी रह्‌ जाती । इस घटना से आचाय 
श्री की महत्ता का सकेत प्राप्त होताहै। 
पूज्यश्री बडे प्रमावी व्यास्याता आचाय थे । उन्होने हजारो भूले-भटके 
लोगो को सही रास्ता दिखाया गौर धघरान्तियां दुर कर उन्होने मानव जातिकाजौ 
उपकार किया है, उसके लिए मरुधर-प्रदेश साक्षी एव ऋणी है । 
उनके मरुधर प्रदेश कै प्रवेण के समय वदी विकट स्थिति थी । कोई'यतियो 
के पाखण्डो के विरोध मे अपना मुख नही खोल सक्ता था । एसी स्थिति मे'मी 
आचये श्री अमरसिंह जी महाराज ने स्थानक्वासी जैन मूनियो के मागं को प्रशस्त 
किया मौर श्रमण परम्परा की पुन स्थापना की, यह्‌ उत्कपं आचायेश्री के चरित्र 
मे गौर भी श्वीवृद्धिकरताहै। वैसे उन्होने मूनिराजो मे अनेक स्वस्थ परम्पराभो 
का श्रीगणेश किया, इस वात को एेसा कौनसा जैनमूनि-सम्प्रदाय है, जो नही 
जानता 1 
उपयु क्तं कथावस्तु से सम्बद्ध कतिपय अन्य विशेपतामो का मूनिश्रीजीने 
यथास्थान सूत्ररूप मे वर्णनात्मक परिचय दिया दहै। यह इस काव्य के अध्ययन से 
विवेकी विद्वज्जन स्पष्ट रूप मे अवगम कर मानन्दिति हो सक्ते ह-ेसा हमारा 
विश्वास है । 
अन्त मे माचायं श्रीअमरसिहुजी महाराज को बाद्यसम्प्रदाय कां आचाय 
मानकर आचायंपटवावली प्रस्तुत की गई है। पटर आचायं की विशेषताकाभीः 
चित्रण किया गया है, यह इस पटावली की विशेषता है । अधिक जानने के लिए 
कृपया पदावली देखिए 
साथ ही उक्तं कथावस्तुमे वर्णन के साहाय्य के लिए मूनिश्नीजी ने कविके 
अधिकार के अन्तनिहित योगी जसे पात्र की विशेष सृष्टिकेद्वारा पात्र की विशे 
षता को व्यक्त किया है, जिससे रोचकता प्रतीत होती है । 
इसके स्पष्ट करने का अमिप्राय यह है कि इतिहास के पृष्ठो पर अक्षरित 
वृत्त से इस अश का काद सम्बन्ध नहीहै। यह्‌ कान्यै मौर काव्य के सौष्ठ्व के, 
लिए कल्पना का विशेष अधिकार कवि के मधिकार क्षेत्र मे स्वत निहित है। इस-- 
लिए इतिहास के क्षरित वृत्त को कवि के विशेषाधिकार की परिधि का उल्लघनं 
करने का दायित्व अपने ऊपर नही लेना चाहिए--यह हमारा सविनय अनुरोघ है । 
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मस्छतमापरा के नाहिन्य के लक्षणव्रन्थोः के नमति नाचार्यो न महाक्राव्य 
के न्वद्य का निर्णय करने समय यह्‌ निष्चय किया, कि क्रिस घीर्‌ उदात्त नायक 
को लेकर मर्गोमे वधा हुवा प्रवन्ध होना चाहिए । उननिषएु मुनिध्रीजी ने जपने 
जाद सम्प्रदाय के वाचयं श्रीनमरनिह्‌ मुनिमहाराज का चयन क्या । साव टी 

नर्मोकौ चख्या नौरवाकारकी मी निवृति की जहंदै! इने एमा तगतादै कि 
मूनिश्चीजी ने माहित्वाचार्यो के निण्चय का यथायम्भव पालन कर्‌ काव्य के स्वद्य 
को उचित दिणामे मेवारनका प्रयलक्विादहु। यहवातद्रूमनैीट क्रि मर्मोके 
वाकार-प्रकार मे घन्तर हु 1 

एक व्रिचार ह कि यदि कोड खटक्ती हट भी वात हौ, किन्नु ल्वि्ता- 
विधेय म उसको म्य मानकर विवेकी मादित्य के आचार्यं उसङ्कति करा मी मान 
करने लने तो कितना उ्त्तमदहौ 1 एेमा चगताहु कि मेन्छत के नाहित्यानचार्यी की 
अनुदारता के कारेण सन्छरृत के काव्य कौ मन्दाक्रिनीकाप्रवाहत्कादही नहीं नख 
मी गया ट । किन्तु स्मयकीर्मागदै कि मस्कुत के क्वियो को मुनिश्रीजी के ममान 
निर्मीक होकर काव्य के प्रवाह कोक्मसेक्मनूतरनेतो नही देना चादिएु । प्रवाह 
अन्वर्थं वन सकेतवतोक्टनादहीक्यारह 1 नम्भव्रत रसीदही वातौ को देखकर 
किसी नीनिकार ने कटा ह- 

गच्छत. स्खलन क्वापि, भवत्येव प्रमादत । 
हसन्ति दुजेनास्तत्र, समादवति साववः ॥ 

“गोपुचछ्तमानाकार' की नावना के बनुमार काच्य करा भाकार वास्तवमे 
उचित ह क्योकिपरुका वादि भाग मोटादहोताह जौर क्रम से नीते को पतला 
होता जाताह 1 मोर्वंस्रादही जक्रार इम काव्यकादै। कोरि पूर्वे कै र्गोमे 
मोटे-मोटे छन्द हँ यौर फिर क्रम से पतले मे पतते होते चले गए है1 ओर यदि 
प्टके वालो वाते नागसि याकार का मम्त्रन्व हु, तो भो कोई काव्य के बाकार 
मे न्तर नदी माता 1 विप्राय यद्‌दकिकाव्य का याकार नी निग्चयके यनु 
सारद! 

तरन्तु कु मी टौ, एक वान तौ माननी पडगी, कि वर्ण्यं विपय के मनुनार 
मुनिशी जी न पन कव्रिकर््तव्य का निर्वाह बड़ मन्दर द्गस क्ियाहू। इस काव्य 
को महाकाव्यकीध्रेणी मस््विर किया जा सक्ता टे, कि नहीं, उममे मते ही विवाद 
दो, यह्‌ दौ नक्ता ह, किन्तु कान्व की प्रतिष्ठा कोएकरक्विकेख्प मे मनिश्रीजी 
ने चिन्न योग्यततास्न निमाया दहै, यहं कुठ कम प्रशमाको वात नही दहै । भाज क 
ममयम एक सन्कत के काव्य कौ स्वनास्ववम नी कुछ कम स्तुत्य नही ह 

जहां तक काच्यकष्टन्दा का प्रन ठ, वहां तक उत्तरम कटाजा सक्ता है, 

कि मूनिश्री जी निरपवाद ह । छन्दो कै नियमो के निर्वाह मे परमर्पुण्य की ज्जलक 
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कोधती-सी जानं पडती है । इका प्रमाणदहै कि कान्यके आदि से अन्त तक देखने 
पर यत्तिम्घ दँढने-से मी नही मिलता, गण-दोप कौ बात तौ वहुत दूर की है। 
वर्णन के लिए किसी छन्द विशेष की प्रियता स्थिर करना कठिनिदहै। 
क्योकि कान्य मे उन्होने यत्र-तत्र इस बात को स्पष्ट कर दिया, कि किसी भी छन्द 
मे अपने माव को व्यक्त किया जा सकता है) फिर मी वशस्थ वृत्त मौर उपेन्द्रवच्ा 
वृत्त तो आपके सै हुए-से लगते ह । 
महाकवियो के समान, छन्द पूति के लिएन्तु, हि, च, स्म, खलु, वै का 
प्रयोग मुनिश्वी जी की प्रवृत्ति मे हही नही। मपितु ओर अथैकेलिएुश्च'ःका 
अध्याहार करना पडता है, जहां परम आवफ्यकता ने ही बाधित कर दिया हो, तमी 
न्व" शब्द का उपयोग किया हो, यह बात कोई भौर है । 
मूनिश्री जी की माषा सीमित भौर सरल है, किन्तु वह व्याकरण-सम्मत 
अवण्य है । साहित्य की विधा से कुछ यह अखरती-सी वात लगतीहै, किन्तु 
अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार ही तो व्यक्ति शब्द-योजना कर पाता है। इसलिए 
माषा कां सीमित विशेषण युक्तियुक्त प्रतीत होता है। सस्कृत के काव्यसाहित्य मे 
इसलिए महाकवि माघ के "लिए प्रशसा के प्रकरण मे 'नवसगंगते माघे नवशन्यो न 
विद्यते ।' कहा जाता है । हमारी कल्पना मे यहां ` काकृक्ति है ! जैसे कि नवसगंगते 
माघे अर्थत्‌ माघरचिते काव्ये नव शन्द अर्थात्‌ नवीन शव्द न विदयते इति न, मपितु 
विदयते एव 1 
इतने पर मी दुरूहाथंता का नाम नही लिया जा सकता, यह मुनिश्रीजी 
कौ एक विशेषता है । साथ ही दू रान्वयिता अवश्य है, इस बात का प्रतिवाद भी नही 
किया सकता । कितु सहृदय कविजन - 
"एको हि दोषो गुणसन्निपाते, निमज्जतीन्दो किरणेष्विवाद्धु' के न्यायसे 
इसको सह सकेगे, एेसा विश्वास हम कर सक्ते है । 
पुनरपि सस्कृत के व्याकरण के नियम बडे जटिल रहँ। इनसे यशस्वी महा- 
कवि भी उलज्ने विना नही रहे । किन्तु इसका यह्‌ अथं नही समन्च लेना चाहिए, कि 
उन्होने जान-वृज्ञ कर व्याकरण के नियम कौ उपेक्षा की, किन्तु स्वामाविक रूपमे 
उपेक्षा वन गई । सके साथ व्याकरण एेसा उपकारक मी है कि उनके समाधान का । 
उपाय मी वता देता है । इतने पर भी एक महाकवि के प्राशस्त्य मे व्याकरणक 
नियम का निर्वाह मी समगृहीत । इस दृष्टि से देखे तो यह कान्य स्तरगतदहै, एेसा 
प्रतीत होता है । "किन्तु, किन्तु" की कुटिलता से कौन वचा है सौर वच सकता है 1 
अत एव गण-व्यतिरेक भौर पद कौ प्रतिष्ठा नही वच सकी । तथापि प्रजा- 
तन्ते के समान कवितन्तर मे वहुमत का आदर होता है। इसलिए जो एक वार चुन 
लिया गया, वह चुन गया । तदनुसार गण गौर पद एव इद्‌ मौर अनिट्‌ जहां चिन 
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गये, चिन गये । यह हो सकता है किवे मन्व्ि-मण्डल मे सम्मिलितन कयि जँ 
तोभीवे गण मौर पदकेदहितमेचृने हुए सदस्य उपकवारकतोहैही। इस प्रकार 
वे भी अपना महत्व रखते ह । क्योकि वे काव्य मे चिन गयेरह। व्याकरणरूप जनता 
ते इस प्रकार के निर्वाचन मे अपने समाधान का मत व्यक्त कर दियादै। 
भाव यधिक स्पष्ट ह । इसलिए पठने के साथ यागे क्यादहै ? इसके जानने 
की इच्छा होती है । थं मे परिज्ञान मे किप्ती प्रकार के बौद्धिक व्यायाम की चाव 
एयकता का अनुभव नही हेता । क्योकि सरस, मरल ओरं प्रयुक्त षराव्दो के वाक्यो 
की स्वना सर्वाधिक है । किन्तु वर्णेन के साय व्यग्य अर्थं स्वत अभिव्यक्त होता है, 
यह्‌ वाततो इस काव्य के लिए सुवणं मे सुगन्ध का कार्यं करती दहै ¡ अत एन प्रसाद 
गुण कौ विणेपता है । शान्त रस प्रधान है, किन्तु प्रसगात्‌ अन्य रस मी सहकारी 
वने हृए है । इस वात को हम काव्य के उद्धरण के साथ प्रस्तुत करे, यह हम उचित 
नही समस्ते ) क्योकि हम कौ यापकी योग्यता पर अपनी योग्यता से जधिक विश्वास 
है । दूसरे वह समीक्षा के क्षेत्र के अधिकार की वात-हे । सम्पादककेषक्षेत्र के अधि- 
कारको मतिक्रमण करने का व्यथं मे साहस क्यो करना चाहिए ? 
अलद्भुारो के समावेश की मूनिश्चीजी को कोई चिन्ता नही है 1 तथापि-नेक 
मलद्धुार शन्द भौर थं की प्रघानता के साथ वर्णनसे मार्ृष्ट होकर प्रविष्ट हो 
गए हु । सम्भवत हमारे इस कथन पर सहसा विष्वासनमभी दहो, भलेहीःनदहो, 
किन्तु काव्य मे भर्थान्तरन्यास तो वलात्‌ प्रवेश प्राप्त करही रहाट, क्या कोई इस 
काव्यको देखकर निपेध कर सक्ता है? यर्हांपरमी हम उद्धरण प्रस्तुत नही 
करेगे । क्योकि काव्य भापके सम्मूख है । सम्मवत इन सव वातो को लेकर ही महा- 
कवि जगन्नाथ पाण्डितराजने कहा ह कि-- 
न हि कस्तुरिकामोद शपयेन विभाव्यते ।' 
सम्प्रति सवके अन्तमे सम्पादन का मार मृज जैसे अनाधिकारी व्यक्तिः पर 
रखकर पूज्य मूनिश्रीजी ने अनाविकारी को अधिकारी होने का आशीवईदि दिया है। 
मुनिश्रीजी महाराज मुरुदेव भी है, उपाध्याय मी ह, यव्यात्मयोगी मी है गौर सर्वा- 
धिक घ्यानतपोऽधिराज हँ, दसलिए-- 
मुक करोति वाचाल पद्ध. लडड्घयते गिरिम्‌ । 
यतछरृपा तमह चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥। 
जमा टफ्य उत्पन्न हो, तो कोई आफच्यं की वात नही ह । किन्तु भल्पन् होने 
के कारण हृदय मे योडा-वहुत सकोचतोदहैदही। 
परन्तु वान्तविक प्रेरक एव विशेपोत्माहक श्रीयुत देवेन मुनिजी महाराज है। 
पश्र स्वय विशिष्ट साहित्य मनीपी, जैन साहित्य, दर्शन, आगम भौर शास्वो के 
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तो प्रतिभावान्‌ अयिक्रारी लेखक हि ही, किन्तु प्रकारान्तरसे हिन्दी साहित्य की मुक 
सेवाके भी उपसिकर्हैःसो इन सुनि महाराजने, जो गृरुदेव के प्रधान शिष्य है, 
सकेत दिया कि गुरुदेव जिस काव्य की यथास्थिति रचनाकरते जा रहैर्हैः आप 
उसको देखकर सकलित करते चलिए । 


इस प्रकार सम्पादन का कायं रायचूर (कर्णाटक) मे वर्षावास पर पूणे हुभा। 
मुनिजन पदविहार के समयसभी बातो का ध्यानं रखते भौर विभिन्न प्रकार के 
परीपह धारण करते है, यह्‌ आजनवेय विषय है! इन परिस्थितियो के रहते हए 
मी गुरुदेवश्री की कान्यसाधना, उनके सस्त मापा के अनुराग का एक उदाहरण है । 
भविष्यमे भी एक महाकाव्य कौ रूपरेखा का विखरा हुआ चित्र गुरुदेवश्री 
के मानस-पटल पर छाया हुआ है, उसे मूत्तरू्पदेने के लिए धीरे-धीरे प्रयत्न चल 
रहादहै। आशादही नही, विश्वास है, कि वह्‌ प्रयत्न सस्कृत-कान्य-भडार की श्री 
वृद्धि मे सहायक होगा गौर घामिक जनता के स्वाध्याय का अवलम्बन होगा । 
किमघिक विदत्सृ-- 
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उदार-अथं सहयोगी 


भरी धनराजजी च॒न्तीलालजी बाठिया : एक परिचय 


भारतीय सस्कृति के मननशील मनीषियो ने जीवन के सम्बन्ध में 
गहराई से चिन्तन करते हुए कहा है नीवन खिले हुए फूल की तरह 
सुगन्धित होना चाहिए, जो अपनी मधुर सौरभ से दिग्दिगन्त को सूवासित 
करता रहै । तप, जप, ध्यान, दन, शील भाव आदि सद्गुणोसे जीवन 
महकता रहै । 

प्रस्तुत कसौटी पर जव हम घमंप्रेमी सुश्रावके धनराज जी बाविया 
के जीवन पर चिन्तन करते है तो उनका जीवन एक परम यशस्वी जीवन 
प्रतीत होता है । 

मापका जन्म पूना जिले के भौध नामकं ग्राम मे दिनाः २ माच १६२२ 

मे हुमा । आपका अध्ययन हार्हस्कूल तक हुआ । उसके पश्चात्‌ टेलरिग कोस! 
पे विशेष योग्यत्ता प्राप्त की अौर आपने सन्‌ १९६० मे रेडिमेड कपडे बनाने 
के लिए काथं प्रारम्भ किया । आज आपकी फमैमे सौ से भी अधिक व्यक्ति 
काये करते है । फ्मका नामदहै के० जी° बालया ज्ादसं, ८६।१ भवानी 
पेठ, पुणे (महा राष्ट) ४११००२। आप बिन्नी मिल्स (मद्रास) के होलसेल 
वित्तरक भी ह । आपने अपने प्रवल पुरूषाथं से व्यापार मे चार चोद लगाए 
है । थापका स्वभाव बहुत ही मिलनसार, मधुर है । साथ ही भाप सच्च- 
रित्रनिष्ठ व्यक्ति ह । जैन घम के प्रति आपकी गहरी निष्ठा है भौर अन्य 
धमं सम्प्रदायो के प्रति भी अपके मन मे सहानुभूति है 1 अनेक सामाजिक, 
धामिक कार्यो के प्रति मापकी रुचि है गौर यथाश्चवितत आय सहयोग भी 
भदान करते रहते है । 
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आपकी धमंपत्नी का नाम स्लमकावारई है, जो अत्यन्त मद्र प्रकृति 
की धमं परायणा महिला है । आपको सदा धामिक कार्योके लिए सहयोग 
जौर प्रंरणा प्रदान करती रहती है । भापके तीन सुपुत्र हँ, गलाबचन्द जी, 
फलचन्द जी, ओर युटासचन्द जी । ये तीनो भाई तिमूतिकीतरह्‌ ह। 
भपक्रा सम्पूणं परिवार परम श्वद्धय सदगुरुवयं प्रसिद्धवक्ता राजस्थान 
केरी सध्यात्मयोगी उपाध्याय ध्री पुष्कर मुनिजी के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु है । 


श्री अमरसूरि काव्य प्रन्थ रत्न के प्रकाशनार्थं आपका हादिक 
अर्थं सहयोग हमे संप्राप्त हुभा है तदर्थं हम स्थाकी भोर से आपका 
साभार मानते है । पूवं भी पका सहयोग सदा मिलता रहा है मौर 
भविप्यमे भी सदा मिलता रहेगा, इसी मगन आक्ञा के साथ पून आभार 
मान्ता ह| 


--चुन्नीलालं धर्मावत 
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ॐ श्रद्धाके दो बोल 


ॐ ९० 
शेर 


परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्यं उपाध्याय श्री पुष्कर मृनिजीम ० स्थानकवासी 
जैन समाज के एक जगमगाते नक्षवररहै। वे जीवनके अमर कलाकार ह। 
वे पारस पुरुष है, उनके सम्पकं मे अतति ही जीवन मे पाप को कालिमा नष्ट 
हो जाती है भौर पुण्य की पावन प्रभा जगमगनि लगती ह। 


सन्‌ १६७५ के पूना वर्पावास के सुहावन अवसर पर भ सद्गृरुवयं 
के निकट सम्पकं मे आया । उसके पूर्वं भी उनके ददोन किये थे परसेवाका 
लाभनहीलेसकाथा  जबसे मै ओौर मेरा परिवारम्सदुगुरुदेव श्रीके 
सम्पकं मे आया तवसे हमारे जीवन मे एक अभिनव परिवतंन हो गया है | 
घर्मं के प्रति सहज लगाव हो गया है ! महापुरुषो के जीवन कौ यह महान 
विशेषता है कि उनके जीवन का कण-कण ओौर अणु-अणु प्रोरणा प्रदान 
करता है  सद्गुरुश्री का जीवन प्रं रणा का पाचन स्रत है। 


श्रदधोय सद्ग॒रु देवके विराट्‌ काय अभिनन्दन ग्रन्थ मर्म अपनी 
अनन्त श्रद्धा सद्गुरुवये के पावन चरणो मे समर्पित करना चाहता था पर 
ग्रन्य चप चुका था इसलिए चाहते हुए भी रमँ 'जपने विचार-पुष्प समपितन 
कर सका, किन्तु आपश्री की भसीम कृपा से प्रस्तुत ग्रन्थ रत्न के प्रकादान 
मे "पत्र पुष्प'केरूपमे अर्थे सहयोग प्रदान करने का सुनहरा भवसर मूद्े 
सम्प्राप्त हुञा एतदथ मँ अपने मपको गौरवान्वित अनुभव करता हूं । 


सद्गुरुदेव को असीम कृपा मेरे पर गौर मेरे परिवार पर रही है, 
जिसके फल स्वरूप हम प्रत्िपल प्रतिक्षण प्रगति के पथ पर निरन्तर बढ रहे 


है । उनकी अपार छत्रच्छाया हमारे पर सदा बनी रहै यही मेरी उनके 
श्रीचरणो मे सविनय प्रार्थना है । 


--धनराज चृन्नीलालं बाटिया, पूना 


कान्यम्‌ 


इदं पुरा कत्पितमेवमासीद्‌, 
मवप््तक्तले रचना-दिद्चेषम्‌ । 
कृतेऽपि कव्ये पुनरेव कान्यम्‌, 
रचेयमेवं मनसोऽनुक्‌लम्‌ ॥ 
पुनमयेतद्‌ रचित ॒ सुकाव्यम्‌, 
शुभेषु मासेषु चतुषु वृष्टे. । 
न्यवास्ति कर्णारक-राज्यकान्तर्‌- 
गते पुरे सम्प्रति रायचूरे\। 


अतो मया रवाणतनेत्तदेवम्‌, 
सनःप्रसादाय पुनमु नोनाम्‌ । 

विपरिचितां चित्तमुपासितु व, 
निरेनसो मे सनसस्तृषाये }] 


ननाम सममय्यमिहैदमाप्तम्‌, 
कवेश्चमत्कारिकृतेर्मयाहो ! 
तथापि कचिन्मस एव्दसृष्टिर्‌- 
भवेदमीषां विदुपां समाजे ॥ 
समप्यतेऽन्त.करणेन तेन, 
प्रकृष्टभावेन मया नतेन) 
गमेः प्रनोमं तपसो विधातुः, 
पदान्जयोस्तारकचन्धनाम्नः ॥ 


--पुष्करमुनिना 


प्रथसः सगः" 
( १) 
रागद्धं षौ विषमविषयौ शलुरूपौ विजित्य , 
ज्ञाता जातः सकलजगतो वस्तुजातस्य पुज्यः । 
शक्रादीनामपि दिविषदां भारतीनामधीश. , 


तीर्थेशस्तं भुवनविदित तर शलेयं नमामि ॥ 
अन्वयः--(यो) भारतीनामधरीज शक्रादौना दिविषदा देवाना 
पूज्य , ती्थ॑द्धरो भगवान्‌ शतररूपौ विपमविषयौ रागद्र षौ विजित्य सकल 
जगतो वस्तुजातस्य ज्ञाता जात., तमेताहस भुवनविदित त्रंशलैय त्रिशलाया 
अपत्य पुमास वद्धेमान पृष्करमुनिरह नमामि 1 
अथं- जो वाणियो के स्वामी, इन्द्र आदि देवतामो के पुज्य तीथंद्कुर 
सगवान्‌ शत्र जसे विषम विपय वाले राग ओरद्ेपको जीत कर समस्त ससार 
की वस्तुगो के ज्ञाता वने, एेसे विश्वविख्यात व्रिणएला माता के पुत्रः उन वद्धं 
को, म पुष्करमुनि प्रणाम करता हुं । 


<. 
सत्मु श्रेष्ठं श्र तिमतियुत ज्ञानिगृण्येषु वन्यम्‌ , 
लक्ष्मीवन्तं प्रथितसमिति सिद्धगुरप्ति प्रसिद्धम्‌ । 
नत्वाचार्यं श्रमणममर सिहमेवाभिघानम्‌ | 


तस्यैवंतच्चरितमतुल तायते वित्तवृत्तम्‌ ॥ 
अन्वयः -घ्र्‌ तिमतियुत ज्ञानिगरण्येषु वन्य प्रथितसमिति सिद्धगुप्ति 
प्रसिद्ध सत्सु श्चष्ठम्‌ आचार्यम्‌ अमरसिहाभिधान तत्वा, पृष्करमूनिना मया 
तस्य एव एतद्‌ वित्तवृत्तम्‌ अतुल चरित तायते 1 
अथं -श्रूति मौर मति से युक्त, ज्ञानियो के गुणियो मे वन्दनीय, .समि्तिंयो 
के पालक, गुप्तियो के साधक, प्रसिद्ध सन्तवर आचार्यं यमरसिहमुनि महाराज तको 


प्रणाम कर, मञ्च पृष्करमुनि के दारा उन आचाय महाराज काही यह जानना हुमा 
अनुपम चरित विस्तरत कियाजा रहार) 


~ ~~ ~ 





{६ सगंऽस्मिन्‌ भन्दाक्रन्ता म्मौ न्तौ तगौ ग्‌ समुद्रतुस्वरा' श्रीपिद्धलाचार्थस्यं 
च्छन्द शास्त्रात्‌ सूत्रमेतत्‌ । # 
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काव्यम्‌ 


इदं पुरा कल्पितमेवमासीोद्‌, 
मवाप्तक्ाले रचना-विशेषम । 
कृतेऽपि काव्ये पुनरेव काव्यम्‌, 
रचेयमेव मनसोऽनुक्‌लस्‌ ।! 
पुनमयेतद्‌ रचितं सुकान्यम्‌, 
शुभेषु मासेषु चतुषु वृष्टेः} 
न्यवासि कर्णाटक-राज्यकान्तर्‌- 
गते पुरे सम्प्रति रयचूरे। 


अतो मया र्बणितमेत्देवम्‌, 
मनप्रसाद्यय पुनमु नोनाम्‌ } 

विपश्चितां चित्तमुपासितुं वा, 
निरेनसो मे मनसस्तृषायं ॥ 


न॒ नाम सामथ्यमिहैदमप्तम्‌, 
कवेश्चमत्कारिकृतेमयाहो 1 
तथापि क\चिन्मम शन्दसुष्टिर्‌- 
भवेदमीषां विदुषां समाजे ॥ 
समप्यतेऽन्तःकरणेन तेन, 
प्कृष्टमाचेन मया नतेन । 
गुरोः प्रभो्मे तपसो विधातुः, 
पदान्नयोस्तारकचन्द्रनाम्नः ॥ 


--पुष्करमुनिना 


प्रथमः सर्गः 


( १) 
रागद्वेषौ विषमविषयौ शतुरूपौ विजित्य , 
ज्ञाता जातः सकलजगतो वस्तुजातस्य पूज्यः । 
शक्रादीनामपि दिविषदा भारतीनामधोशः , 


तीर्थेशस्तं भुवनविदितं त शलेय नमामि ॥ 


अन्वयः--(यो) भारतीनामव्रीश्च राक्रादीनां दिविषदा देवाना 
पूज्य , तीर्थ्ुरो भगवान्‌ शत्रुरूपौ विषमविषयौ रागद्रं षौ विजित्य प्तकल- 
जगतो वस्तुजातस्य ज्ञाता जातः, तमेताटडय भूवनविदित त्रैशलेय त्रिशलाया 
अपत्य पुमास वद्धैमान पुष्करमुनिरह नमामि । ५० 


अर्थ--जो वाणियो के स्वामी, इन्द्र आदिं देवता के पूज्य तीर्थद्धुर 
भगवान्‌ शन्न. जसे विषम विपय वलि राग ओौरद्रेपको जीत कर- समस्त संसार 
की वस्तुमो के ज्ञाता वने, एसे विश्वविख्यात त्रिशला माता के "पुत्रं उन" वद्धं भानं 
को, भे पुष्करमुनि प्रणाम करता हं । 


(२) 


सत्यु श्र ष्ठं श्र तिमतियुत ज्ञानिगुण्येषु वन्यम्‌ 


ध, १, 


लक्ष्मीवन्तं प्रथितसमिति सिद्धगुप्ति प्रसिद्धम्‌ । 
नत्वाचार्यं श्रमणममरं सिहुमेवाभिधानम्‌ 


तस्यैवतच्चरितमतुल तायते वित्तवृत्तम्‌ | 
अन्वयः -घ्र्‌ तिमतियुत ज्ञानिगरण्येषु वन्य प्रथितस्तमिति सिद्धगूप्ति 
प्रसिद्ध सत्सु श्र॑ष्ठम्‌ आचार्यम्‌ अमरसिहाभिधान नत्वा, पृष्करमुनिना मया 
तस्य एव एतद्‌ वित्तवृत्तम्‌ अतुल चरित तायते । 
अथं -श्र्‌ति ओौर मति से युक्त, ज्ञानियो के गुणियो मे वन्दनीय, , समितियो 
के पालक, गुप्तियो के साधक, प्रसिद्ध सन्तवर आचाय अमरसिहमुनि महा राज “करोः 


प्रणाम कर, मु्च पृष्करमुनि के द्वारा उन आचायं महाराज काही युह॒ जाना हुमा 
अनुपम चरित विस्तृत कियाजा रहा) 


~न 
न + ^^ 





९ स्गऽस्मिन्‌ "मन्दाक्रान्ता म्भौ न्तौ त्गौःग्‌ समुद्रतुस्वरा' भीपिद्धलाचारयस्यं 
चछन्द शास्त्रात्‌ सूत्रमेतत्‌ । 1 >: ~ 


प्रथमः सगः" 
न, 
रागद्धं षौ विषमविषयौ शलुरूपौ विजित्य , 
ज्ञाता जातः सकलजगतो वस्तुजातस्य पूज्यः । 
शक्रादीनामपि दिविषदा भारतीनामधोश. , 


तीर्थेशस्तं भुवनविदितं त्रं शलेय नमामि ॥ 


अन्वयः-(यो) भारतीनामधीश शक्रादीनां दिविषदा देवाना 
पूज्य , ती्थद्धरो भगवान्‌ शत्ररूपौ विषमविषयौ रागद्रं षौ विजित्य सकल- 
जगतो वस्तुजातस्य ज्ञाता जात. तमेताहश भवनविदित त्रैशलेय त्रिशलाया 
अपत्य पुमास वद्धेमान पुष्करमुनिरह्‌ नमामि । । 


अथं--जो वाणियो के स्वामी, इन्द्र आदि देवतागो के पूज्य तीदं 
भगवान्‌ शश्र जैसे विषम विषय वाले राग गओौरद्रेपको जीत कर समस्त संसार 
की वस्तुमो के ज्ञाता वने, एेसे विष्वविख्यात त्रिणला माता के 'पत्रं उन" वद्धं भ्न 
को, मै पुष्करमूनि प्रणाम करता हूं । 


(२) 
सत्सु श्रं ८ ्र्‌ तिमतियुत ज्ञानिगुम्येषु वन्यम्‌ , 
लक्ष्मीवन्त प्रथितसमिति सिद्धगुप्ति प्रसिद्धम्‌ । 
नत्वाचार्यं श्रमणमसर सिहुमेवाभिधानम्‌ । 


तस्यैवतच्चरितमतुल तायते वित्तवृत्तम्‌ || 
अन्वयः --भ्र्‌ तिमतियुत ज्ञानिगूण्येषु वस्य प्रथितसमिति सिद्धगुप्ति 
प्रसिद्ध सत्सु श्च॑ष्ठम्‌ आचार्यम्‌ अमरर्सिहाभिधान नत्वा, पुष्करमूनिना मया 
तस्य एव एतद्‌ वित्तवृत्तम्‌ अतुल चरित तायते 1 
अथे -श्र्‌ति ओौर मति से युक्त, ज्ञानियो के गुणियो मे वन्दनीय, , समितियो 
के पालक, गुप्तियो के साधक, प्रसिद्ध सन्तवर आचार्यं अमरसिहमुनि मरही राजरक्रो 


प्रणाम कर, सुज्ञ पष्करमूनि क द्वारा उन आचायं महाराज काही यह्‌ जात्ना हुमा 
अनुपम चरित विस्तृत कियाजा रहाहै) 


~~ == 


४ # # 





९ सगेऽस्सिन्‌ 'मन्दाक्रन्ता म्मौ न्तौ त्‌गौ म्‌ समुद्रतुस्वरा' श्रीपिद्धलाचर्वसयं 
चछन्द शास्त्रात्‌ सूत्रमेतत्‌ । 01 


न 


ष श्रीमद्‌ अमस्सूरि कान्यम्‌ 
(३) 


मध्ये द्वीपं ललितरचन सवे सौविध्यलीलम्‌ , 
दिल्लीत्याख्य प्रथितधरिणीपालभ्ालेतिव्रत्तम्‌ । 
विदव्यात नगरमतिभ राजते भारतीयम्‌ , 
इन्द्रप्रस्थ व्यलसदिह वा साम्प्रत लोकतन्त्रम्‌ 1 

अन्वयः - प्रथितघरिणीपालभानेतिवृत्त सर्वसौविध्यलील ललित- 

रचन मच्येद्रीप विर्वविख्यातम्‌ अतिभ नगरम्‌ अस्ति 1 अस्ति भवन्तीत्यपरः 


प्रयुज्यमानौऽप्यस्तीति न्यायात्‌ । इह वा कदापि इन्द्रप्रस्थ व्यलसत्‌, सम्प्रत 
भारतीय लोकतन्त्र राजते । 


अर्थं जिसमे प्रसिद्ध राजाभो के मस्तको का इतिहास है, एव सव भूवि 
धामो की लीला है, जिसकी सुन्दर रचना है, एेसा दीप के मध्यमे ससार का जाना- 
माना चमकता हुमा दिल्ली नाम का नगर दै । यहाँ पर कमी इन्द्रप्रस्थ शोमित 
था । आाज यहां मारतीय लोकराज्य प्रत्तष्ठित है! 


(४) 


दिल्लीत्याष्ये विततनगरे लघ्धकीत्तौ सुवशे , 
ओसावाले प्रसितमहिमावाप्तधीदेवसिहः । 
जातस्तस्य, प्रथितयशसि चयोतयन्त्यां सुपलन्याम्‌ , 
लोके ख्यातोऽमरशिशुरयं सूनुरत्न श्रियां सः ॥ 
अन्वयः - दिल्लीत्याख्ये विततनगरे लन्धकीत्तौ, ओसावाले सुवे 


प्रसित्माहिमावाप्तवी , देवसिहयो जात । तस्य द्योतयन्त्या प्रथितयशसि 
सुपल््या धियाम अय जात , स सूनुरत्न लोके, अमरु ख्यात (अभवत्‌) । 


मर्थ--दिल्नी नामक विशाल नगरमे प्रसिद्ध गोसवाल वश मे सदातन के 
महत्व से प्राप्त बुद्धि वाले सेठ देवमिहजी उपपन्न हए ये । उनकी ्ललकती हई 
कीर्तिमती धर्मपत्नी कमलादेवी (लक्ष्मीवां ) कीकुक्षिसे जो पुत्ररलन हुमा, वह यह्‌ 
समर्‌ शिणुदै, यही ममरमिहमुनि के नाम से प्रमिद्ध हुए 1 


शै + (4 
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( ५) 


प्राप्योत्पत्ति सघन्विंपिने सिहशावोऽप्यधीरः 

पारे कृत्य सजति सहसा भीमकाये गजेन्द्रं । 
तद्वद्‌ बालोऽमरशिशयुरय युक्तिमद्धधिवेचोमि. , 
चामत्कत्यं नयति विदुषां मण्डलं रञ्जनाय ॥ 


अन्वयः सघनविपिने उत्पत्ति प्राप्य अपि अधीर सिहशावो भीम- 
काये गजेन्द्र सहसा पारेकृत्य सृजति, तद्द्‌ अमरशिशु अय बाल युक्ति- 
मद्धि वचोभि विदुषा मण्डल रञ्जनाय चामक्कृत्य नयति । 


अर्थ- जसे कि सघन वन मे उत्पन्न होकर सिह का चञ्चल वक्त्वा -भीम 
जैसे शरीर के हाथी पर एक साथ आक्रमण कर हिकाने लगा दता है, उसीप्रकार 
-अमर्यसिह छोटे बालक होते हुए भी युक्तियुक्त वचनो से विद्रत्समाज को प्रसन्न रखने 
के लिए चमत्कार दिखाते थे 1 


(६) 
विद्यां प्राप्तो भवति सतताभ्यस्तपाठो "मनुष्य. , 
विदचोद्योग- फलति न सदा कर्मबद्धस्य तस्य ५ 
दष्टो जन्यै" कतिपयदिनेलेष्वविदयोऽमरोऽयम्‌ , 
भव्यो जीवो जनयति मुदं पूरवपुण्याप्तजन्मा „1 


अन्वयः - सतताभ्यस्तपाठ मनुष्य विद्या प्राप्तौ भवति, (किन्तु) 
क्म॑बद्धस्य तस्य सदा विद्योद्योग न फलति । (किन्तु) जन्यै दुष्ट , (यत्‌) 
मयम्‌ अमर कतिपय दिनं लन्धतिद्य (अभवत्‌) । (यत } पूवेपुण्याप्तजन्मा 
भव्य जीव मुद जनयति, 


अ्य--निरम्तर पढे हुए का अभ्यास करने वाला मनुष्य विद्या प्राप्त करता 
है अथति पढ-लिखकर विद्धान्‌ हो जाता! किन्तु सभी इम प्रकार पढ-लिखकरं 
विद्धान्‌ नही हौ पाते, क्योकि कर्मो से वंवा हुमा मनुष्य विद्या के उद्योग मे सदा 
सफल हो, थट्‌ नही हो पाता । किन्तुलोगोने देखा कि यहं अमरसिंह कुछ दी 
दिनो मे पडकर विद्धान्‌ हो ग्या । देखा गथा है कि पूरवेपुण्य से जन्म लेकर ही मव्य 
प्राणी दषे पैदा करता है, किन्तु प्रत्येक एेमा नही कर सकता 1 


६ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( ७ ) 
पारं ल्ध्वा मुनिवर गणग्रन्थियुक्तस्य शीघ्रम्‌ , 
क्षोद क्षे मं मनसि जनयन्‌ शास्रतत्तवस्य राशेः । 
भ्रामं ग्रामं कृतमतिरसौ संयमे बद्धदृष्टिः , 
जातस्तं तु प्रभवति तदा कमवाहौ विवाहः ॥ 


अन्वयः-- मुनिवरगूणग्रन्थियुक्तस्य शास्त्रतत्त्वस्य रने पार शीघ्र 

लन्घ्वा मनसि क्षोद-क्षेम जनयन्‌ भ्राम भ्राम कृतमति असौ भवति, तदा 
सयमे वद्धरृष्टि जात । किन्तु त कर्मवाह विवाह प्रभवति । 

भर्थं -मुनिवरोके गणो की र्गांठ से युक्त शास्त्र के तत्त्व के समूहं के पार 

को णीघ्र पाकर मनमे क्या छोडना सौर क्या रखना इसको विचारता हु घूम 

धूमकर्‌ पक्काहौ जाता तो फिर वहु भमरसि मयमके विपयमेही विचार को 


च्ढकरलेता द ।! जन्तु तव उम पर कर्मो को दोन वाला विवाह प्रभाव्र डालनै 
लगता है । 


(८) 
पिनोरान्ञां शिरसि कुर्ते प्राकृतः पूरुषोऽपि , 
प्राप्तदेशो विनयमनुग कंत्त्‌' मन्यत्कथ स्यात्‌ । 
भव्याकारौ गुणगणतचुः कामलेयोऽमरोऽयम्‌ ` । 
हेतोस्तस्मात्परिणयममु धत्त्‌*मेव प्रवृत्त. ॥ 


जन्वय.--प्राकृत पून्पोऽप्रि यदा पित्रो आन्ञा शिरसि कुरुते, तदा 
विनयम्‌ अनुग भ्राप्तादेग अन्यन्‌ कत्त्‌"म्‌ कथ स्यात्‌ 1 तम्मात्‌ हेतो. गूण- 


रवत्तनु- मन्वाकरार कामनग्र जयम्‌ अमर्िहु एवम्‌ अमूम्‌ परिणय धत्त” 
प्रवृत्तः (मभवत्‌) । 1 । 


सच---ऋधारण मनृप्य नौ जव लपने माना-पिता के यादेश को ध्रिर पर 
धारण वरना टै तय विनयी भानाकरी गमगविह मना किम प्रकार टल सकते यै । 
द्ग पप्र न अत्तत्तमणी गुन्दर्‌ णरीर कमला माता के पच ये अमरसिंह एस 
पिरद षो भलोक्ार पन्ये के निग ्रप्रत्त ट्ण । # 


~----------------------- 





१ क्मतापुत्र 
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१.९ 
कर्मोत्पन्न प्रभवति जनं कत्त. मेवो-च्वनीचम्‌ , 
तच्चैवेमं रचयति परं सावेभौमप्रवाहम्‌ । 
तस्मादन्यत्‌ किमपि न तथा सारभूतं समर्थम्‌ , 
तेना-बद्धोऽमर उदवहद्‌ श्रीमती ध्मेपत्नीम्‌ ॥ 
अन्वयः- कमे (कत्त ˆ) उत्पन्न जनम्‌ उच्च-नीच कतु प्रभवति । 
तत्‌ क्म च इमम्‌ परम्‌ सार्वं भौमप्रवाह्‌ रचयति । तस्मात्‌ अन्यत्‌ किम्‌ अपरि 
तथा सारभूत समर्थं न (अस्ति) । तेन आवद्ध अमरसिंह. श्रीमती -घमे- 
पत्नीम्‌ उदवहत्‌ । = 
अथं -- कमम उत्पन्न हए मनुष्य को ऊँच-नीच वनाने के लिये प्रमाव डालता 
है, ओर वही कर्मं इस "दूसरे सर्वप्रभुत्व सम्पन्न प्रवाह की रचना करता है । इससे 


उन्य कोई मी मूल के समान समर्थं नही है । अत उस कमं से धिरे हुए ममरमिहुने 
शोभाशालिनी कन्या से विवाह किया 1 ¶ 


( १० ) 
क्त्वा भोगान्‌ नियमितरतीन्‌ याति लोको विरक्तिम्‌ , 
विश्वस्येम प्रकटनियम कोऽतिगन्तु सुशक्तः । 
अस्तीत्येवं कथमपि तथाप्यन्यथा कन्त्‌' मतम 
आश्चयं मे पुनरपि नरो भोगरवृत्ति तनोति ॥ 


अस्वयः- लोक नियमितरतीन्‌ भोगान्‌ मुक्त्वा विरक्ति याति, इमम्‌ 
प्रकटनियम्‌ क अतिगन्तु सुशक्त (अस्ति) ? अर्थात्‌ न कोऽपि सुशक्तोऽस्ति । 
एवम्‌ अस्ति इति, तथापि एत नियमम्‌ अन्यथा क्त्‌“ नर॒ भोगवृृत्ति तनोत्ति 
अतो मे आश्चर्यम्‌ (अस्ति) । । 

अथं -मनुष्य नियमित दाम्पत्त्यादि प्रेमके भोगो को भोगकर विरक्तं हो 
जाता है, अर्थात्‌ ससारकेये रागरग उसको स्रव नीरस जान पडते हँ! यह ससार 
काटल नियमहै ततो मी कुछ मनुष्य ससार के अटल नियम को टालनेमे लगे हए 
दे । प्रण्न यह है कि क्या कभी को अटल नियमं को वदल सकता है ? अर्थात्‌ नही 


वदल सकता । इतने पर मौ मनुष्य नियम वदलन के लिये भोगवृत्ति को बढाता ही 
जा रहा हे, यह्‌ मुद्घ आश्चयं लगता है ! 


श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


(११ ) 
नद्य कस्मिन्‌ स्वयमयमहो चिन्तितो यातयाम , 
प्रातवैक्तु प्रभवति सदा मानसं दुःखमेतद्‌ । 
पित्रोरग्र कथितमपि तद्‌ किन्तु वैरा्यमेवम्‌ , 
मन्तु तस्य व्यथितमनसस्तौ समथो न जातौ ॥ 
अन्वय अहो एकस्मिन्‌ अद्धि स्वयम्‌ भय चिन्तित यातयामः 
(आसीत्‌) तदा प्रात पितो अग्रे मानस दु ख वक्त, प्रभवति, एतत्‌ कथितम्‌ 


अपि तद्‌ तस्य व्यथितमनस' दु ख वैराग्यम्‌ (अस्ति) एव मन्तु तौ समौ न 
जातौ । 


अ्थं--अरे एक दिन स्वय यह्‌ अमरसिंह चिन्तितिहो रात्रि को व्यतीत कर 
प्रात माता-पिता के सामने जव मनकेदुख को कहने लगतादहैतो इस करने पर 
वह्‌, उमदुखीकादुख वैराग्यद, इम प्रकार मानने के लिये वे दोनो माता-पिता 
समर्थं नही हो पाए । 


| € 
 श्वावं श्रावं त्वमरविरतेव्रं ्तमेतत्परद्रत्तम्‌ । 
पित्रोर्चित्त सुजति सर्रण कामसङ्कानुवृत्तं । 
दृष्ट्वा सवं वि रतहदयो ज्ञाततच्वोऽमरोऽसौ , 
. जानात्येतत्‌ सहजमतिछृद्‌-्रो म पाशस्य कृत्यम्‌ ॥ 


भन्वयः-जमरविरते एतत्‌ प्रवृत्तम्‌ वृत्त श्चाव श्राव पित्रो चित्तम्‌ 
कामस्गानुवृत्त यरिणम्‌ सृजति । एतत्‌ सर्व दृष्ट्‌वा ज्ञाततत्व असौ जमर 
सहजमतिकृत्‌-प्रेमपाशस्य कृत्य जानाति 1 


अ्थ-- भमरसिट्‌ की उदासीनता के फले हए इस समाचार को वार-वार 
सुनकर उसके माता-पिता वा हृदय कामवासना के धन्धे क मार्गं को रचने लगता है, 
स्थात्‌ इम यमरसिह्‌ को समार मोहु-नाल मे फमा देना चाहिए । जिससे कि इसकी 
उदासीनता नष्ट हो । चिन्तु इस सवो देखकर वह्‌ सनुमवी समरर्सिहं स्वामाविक 


वुद्धि के द्वारा रचे गये प्रेमे षन्देकै ङ्ृत्य कौ ल 
तत्य का समल लेत्ताहि कि यहु सव किसलिये 
क्यो वियाजारहा दै! “+ 


प्रथम सगं ९ 


( १३ ) 


श्रत्वा माता वचनमभितः शोशुचाना निदानम्‌ , 
पुत्र प्राहु व्यथनकदनं केन किञ्चित्‌ किमुक्तमु । 
किवादुख यदितिसदने कारण वा तदन्यत्‌ , 
यस्माज्‌ जात मनसि सरले तत्त्वमेतद्‌ विचित्रम्‌ ॥ 


सन्वयः--अभित वचन श्रत्वा निदान शोशुचाना माता पत्र प्राह, 
(यत्‌) केन किञ्चत्‌ व्यथनकदन उक्त किम्‌? वा इह सदनेदुख किम्‌ ? 
वा अन्यत्‌ कारणम्‌ ” यस्मात्‌ सरले मनसि एतत्‌ विचित्र तत्तव जातम्‌ । 


अथं इधर-उधर की वात को सुनकर मूलकारण को सोचती हुई माताने 
पुत्र से कहा, कि क्या कभी किसी ने व्यथा एव अपमानजनक कुछ कहु दिया है? 
अथवा यपने इस घरमे कोई कण्टरहै? या कोर दूसराकारण दहै ? जिससे कि तेरे 
सरल मन मे यह्‌ मनोखी विरक्ति की वात समा गई है। 


( ९४ ) 


गाहस्थ्यं ते परमसुखद स्वगेसौन्दयेयुक्तम्‌ 

यस्मै देवा विहित विधयो रोस्चन्तीति नित्यम्‌ । 
सिद्धयन्त्येव गृहवसतयः साधवो धमेदेहा । 
कि वैचित्यं श्रमणशरणे शासने मारमारे ॥ 


अन्वय -परमसुखद स्वर्गसौन्दथेयुक्त -ते गाहंस्थ्यम्‌ (अस्ति, यस्मै 
(गाहम्थ्याय) विदहितविधयः देवा अपि नित्य रोरूचन्ति इत्ति एव तु गृह- 
वसतय धममदेहा साधव अपि सिद्धयन्ति । (अत ) मारमारे श्रमणद्यरणे 
शासने वैचित्र्य किम्‌ ? 


अर्थ--परम यआनन्ददायक स्वगं के सौन्दयै से युक्त तेरा यह गाहुस्थ्य जीवन 
है । जिस गार्हस्थ्य के आनन्दं के लिये मनेक उपाय करनेवाले देवता भी वार-वार 
इच्छा प्रकटकरते दह । मै एेसा मानती कि घरमे रहने वाले मी घर्मप्राण साधुजन 
सफल होते रहै, तव फिर काम को जीतने वाले साघु र्षक ह जिसके एसे .^नशासन 
मेदी कौन-सी विशेषता है ? जिसके लिये त्र इतना लालायित है। 


१० श्रीमद्‌ अमरशुरि काव्यम्‌ 


( १५) 
सौभाग्यं मे यदिह्‌ भव्रने यादृशो रूपवास्त्वम्‌ , 
पौत्रोऽपि स्यान्नयनशयनस्तादशः शोभ्रनीय । 
लक्ष्मीरम्या तव सुगरहिणी चन्दरिकेवाधिरामा , 
माशातन्तु. परमसुगमो जीवमातवं रुणद्धि ॥ 
अन्वथः- (यत ) तव लक्ष्मीरम्या चन्द्रिका इव अभिरामा सुगरृहिणी 
(अस्ति) । यत्‌ इह भवनै याहा रूपवान्‌ त्वम्‌ (अस्ति), तादश नयनशयन 
शोभनीय पौत्र अपि स्यात्‌, तदा मे सौभाग्य (भवेत्‌) । (यतत ससार) 
आशातन्तु. परमसुगम, (अस्ति) (तस्माद्‌ जयम्‌) जीवमात्र रुणद्धि । 
मथं- क्योकि तेरी लक्ष्मी के समान सुन्दर ओौर चन्द्रिका के समान रूपवती 
पत्नी है, इसलिये इस धर मे जैसा तू रूपवान दहै, व॑सा ही अत्यन्त रूपवान्‌ पौत्र भी 
हो जाए तो मै अपना सौभाग्य समक्न । क्योदि सत्तारमे अश्ाका डोरा अधिक 
सुगम है, उपसे यह्‌ डोरा जीवमात्र को वधिता रहता दै । (सत यदिमं एेसी माशा 
करू तो कोई आश्चयं की वात नही है । क्योकि मी उसो आशासे वधी हुई हं ।) 


( १६ ) 
सौविध्यं ते परमयुभगं स्वसौभाग्यशीलम्‌ , 
साधव्य स्यान्निखिल सुखकृत्‌ कंदयसंहारकारि । 
दौट्य" शीलं यदपि परम्‌ वन्दनीय शिरोभिः , 
लालाटिक्यंः कथमपि न ते शोभते रोचते मे 1 
अन्वयः--माताहि स्वतो विवृणोति यत्‌ ते कंरयसहारकारि साधव्य- 
सवं सौ भाग्यशील परमश्ुभग निखिलसुखछृत्‌ सौविध्य स्यात्‌ (एतदह्‌ मन्तु 
शक्नोमि) । तदपि (च) दौदय शील शिरोभि परम वन्दनीय (स्यात्‌) (एत- 
दपि वौद्धुमह दाकनोमि), (इद) लालारटिक्य ते शोभते (गोभताम्‌), किन्तु मे 
कथमपि न रोचते । 
उअथे-मातादी स्वत विवरण करती दहै करि--यह तेरा केणो को उखाड- 
फकने वाला साचुत्व सवंसौ मग्यवाना उत्तम सौविध्यलो, (हो सकता ह, यह र्म 
मानलेतीह्रत्रौर) जो भीदुख केमाघ च्यानमाधना काक्मह, वहुभीदहो, 


(यह्‌ नी म ममन्न सक्ती हूं 1) यह भिक्नाकारित्व तु्रे णोभता हो तौ मत्तं ही शोध, 
किन्तु मृज्ञे कंसे मी नीं स्वता । 





१--जनगावुत्वम्‌, २ -निक्नाकार्त्तिम्‌ । 


प्रथम सगे ११ 


( १७ ) 
तरस्कार्य यदि तव तया धरममेपल्न्या कृत स्यात्‌ , 
ननम्यन्ते शुभगगतयः शोभनाः शौलवत्य 1 
नायन्निका परिणयशत द्‌ रतर्चारथयन्ते | 
ईषद्धास्यं तव यदि भवेत्‌ स्वीकृतेरेव चिह्लम्‌ ।! 


अन्वय -पुनरप्यग्र माता कथयति--यदि तव तया धमपल्या तंर- 
स्कार्यं कृत स्यात्‌, (तदा कापि चिन्ता न कार्या) । यत शुभगगतय शोभनाः 
रीलवत्य अनेका नाये ननम्यन्ते । दूरतः च (अनेका नार्य ) परिणयतम्‌ 
अथेयन्ते ! तव यदि ईषत्‌ हास्य भवेत्‌ - (ताहि अह तव) स्वीकृते चिल्ल 
(मन्स्ये) किन्तु विरक्तिरिय हातव्येत्यथं । 

अथं--आगे फिर मी माता कहती है कि-यदितेरा तेरी उस पत्नीने तिर- 
स्कारकिया हो (तोमी कोई चिन्ता नही कौ ;जानी चाहिये) । क्योकि णुमगत्ि 
वाली सुन्दर शीलवती अनेक स्त्रियाँ सूक-सुक नमन करती हैँ गौर दूरसे ही अनेक 
स्तर्या सेकडो विवाह्‌ चाहती है । तेरा यदि थोड़ा मुस्कराना ही हो--(तव मै तेरी) 
स्वीकृति का सकेत (मान लूंगी) । किन्तु तुञ्चे यह विरक्ति छोड देनी चाहिये । 


( श ) 
तत्कत्त्‌” स्यां भवति सुखद यत्पररप्यलभ्यम्‌ , 
सौकर्यं ते भवतु परमं कामभोग्यं सदाहम्‌ । 
किन्तत्सर्गं कथमपि कृथा मेतिकारं गृहस्य | 
भाग्यद्धार तदिति जननी देहबन्धं रुरोद ॥ 
अन्वयः- पुनरपि माता कथयति--यत्‌ परे अपि अलम्यम्‌ (अस्ति 
तत्‌ ते परम सुखद कामभोग्य सौकयं भवतु-(इति) अहम्‌ सदा कत्तु स्याम्‌, 
किन्तु गृहस्य उत्सर्गम्‌ इतिकार मा कृथा । (अन्ते, जननी तदिति भाग्य- 
दार देहवन्घ रुरोद । 
अ्थ--फिर मी माता कहती है कि-जो दूसरोसे मी गलम्यरहै, एेसी 
वस्तु तेरे लिये मधिक आनन्ददायक इच्छानुसार सुलम हो सकती है- एेसा भै सदा 
करने को तत्पर हूं, किन्तु घर का परित्याग सदा के लिये नही कर । इतना कहने 


पर अमरसिह्‌ की माता भाग्यका नामले लेकर अमररसिह्‌कोछाती से सगा कर 
रोने लगी । 


१२ श्रीमद्‌ अमरसुरि कान्यम्‌ 


( १€ ) 
मात. स्यं यदपि गदितं किन्तु तथ्यं न चैतत्‌ , 
भाग्ये नाप्तं भवति सकल जीवनं मानवीयम्‌ 1 
रूपं लघ्व तदपि सफल गीयते यस्य पुण्यम्‌ , 
पारे पुण्य यदतिपरम मोक्षरूप प्रशस्तम्‌ ॥ 


अन्वय पत्रो मातर सान्त्वयति-मात । यदपि गदित सत्यम्‌ 
(अस्ति) किन्तु एतद्‌ च न तथ्यम्‌ (अस्ति) मानवीय सकल जीवन भग्यिन 
आप्त भवति । यस्य पुण्य गीयते, (तस्य) तदपि सफल रूपम्‌ जातम्‌ (अस्ति) 
इति (कथ्यते) (किन्तु) पारे पुण्य यद्‌ (अस्ति) (तत्‌) अत्िपरम प्रशस्त पोक्ष- 
रूपम्‌ (अस्ति) अतोऽह तु मोक्षमिच्छामि नान्यदित्यर्थं । 

अथं-पृत्र माता को सन्त्वनादेतादहैकि भमरीर्मां । तूने जो कु कट 
वह॒ सत्य है, किन्तु फिर मी वह्‌ जैसा चाहिये, वैसा नही है । यह तो समी मान्ते 
कि मानव सम्बन्धी जीवन भाग्य से मिलता है, किन्तु उसमे भी पुण्यकरा गीतगाया 
जाताहै कि जो पुण्यवान्‌ है, वह्‌ उस सफल रूपको पातादै । मौर कहने वालं 
यहां तक कटते हँ कि पुण्य से भी परे सवं महान्‌ प्रशस्त मोक्षरूप है । इसलिये म 
तो मोक्ष चाहता हं मौर दूसरा कुछ नही-- उसका यहु अथं है । 


६.२९. 
सम्पच्चक्र' जगति विदितं वत्त॑ते पापमूलम्‌ , 
पापादेव भवति विपमो जीवहन्त जनानाम्‌ । 
तद्रपा प्ते रति परिचयाज्जायतेऽसत्यद्ष्टिः 
दृष्ट्यभ्यस्तो नृभवमपि तत्स्वगेमेवं स वेद ॥ 
अन्वयः - पुत्र एव पुनमतिर कथयति-- जगति सम्पच्चक्र विदितं 


पापमूल वत्तं ते! एव पापात्‌ विषमो जीवहन्ता भवति । अत्तिपरिचयात्‌ 
तद्र.पाप्तेः एक्रा दृष्टि जायते, हष्ट्यभ्यस्त-ः स नरभवम्‌ अपि स्वगे वेद ! 


भर्थ--पृत्रही फिर माता को कहता है, करि--जगत्‌ मे सम्प्तियो का चक्र 

जाना हुजा पापकाकारणरहं 1 मौर इसी प्रकार पापसे मनुष्य मनुष्यो का दुर्दान्त 

प्राणिघातक वनता है । अत्यन्त ससर्गसे उस प्राणिवातकता से एक हष्टि उत्पन्न 
छती है, उस दष्टि का अभ्यस्त वह्‌ मनुष्य, मनुष्य-जन्म को मी स्वग जानत्ता है । 


प्रथम समः १३ 


( २१) 
श्रत्वा तथ्यं समुचितमिदं तस्य माता प्रसन्ना , 
प्रत्यासन्न जनसमुदय व्याह रन्तीत्यशोचत्‌ । 
द्रष्टव्य यत््किमिव हदयं जातमस्यामरस्य । 
जैनं ज्ञानं प्रभवति जनं त्यागिनं त विधातुम्‌ ॥ 


अन्वयः- इद समुचित तथ्यश्र्‌ त्वा द्रष्टव्यम्‌, अस्य अमरस्य हदय 
किम्‌ इव जातम्‌, इति' प्रत्यासन्न जनसमूदय व्याहरन्ती तस्य प्रसन्ना, माता 
अरोचत्‌-- यत्‌ जेन ज्ञान त जन त्यागिनविघातु प्रभवति । 


अर्थ--इस समुचित तथ्य को सुनकर, "देखिये, इस अमरसिंह का हृदय केसा 
क्याहो गया रहै ठेसा पास मे खडे हुए जनसमूह को-- कहती हुई उसकी प्रसन्न 
माता सोचने लगी किं जिन भगवान्‌ का ज्ञान मनुप्य को त्यागी वनाने के लिए 
प्रभाव रखता है 1 


( २२) 
पित्रा चोक्त त किमपि धृतं ततत्वमस्तीति जनै , 
ज्ञाने सत्य किमपि यदि यद्‌ वत्त ते सास्त्यहिसा । 
महस्य कि भवति तु तदोटलडध्यते शासनं मे , 
स्पष्टं ज्ञानं त्वयि यदिभवेच्छासनं लड घयेस्त्वम्‌ ॥ 


अन्वथः- मातु कथनान्तर-पित्रा च उक्त (यत्‌) जैने" ज्ञाने किम 
भपि तत्त्वं घृत नास्ति, यदि किमपि (तर्मन्‌) यद्‌ सत्य वत्तेते सा हिसा 
अस्ति! यदि त्वयि (अहिसाया ) स्पष्ट ज्ञान भवेत्‌ (तदा) त्व कि (मदीय) 
शासनं लड घ्ये ? यदा मे शासनम्‌ उल्लड ध्यते, तदा किम्‌ महिस्य 
भवति ? अर्त्‌ मदीयस्य शासनस्योत्ल दनात्‌ हिसा भवत्ति-इत्यथं । 


जथं~ माता के कह्ने के पीले-पिताने गौर कहा किजैन ज्ञानमे कुष्ठ 
त्व घरा हुआ नही है, यदि कुष (उसमे) सव्य जो है, वह्‌ अर्हिसा है } यदि तुक्च 
मे (हिसा का } स्पष्ट ज्ञान टोता, (तव) तू क्या (मेरे शासन को लाघता ? (अर्थात्‌ 
नही), (जव) मेरा शासन लाघा जाता है तो, क्या अहिसा होती है ? अर्थात्‌ मेरे 
शासन के उल्लघन से हिसा होती है--यह इसका अथं है । 


१४ श्रीमद्‌ जमरसुरि कान्यम्‌ 


( | 
शास्ते प्रोक्तस्तन्‌ज इति यः पिघदेवोऽस्ति चासौ , 
दिष्टः सङ्चरति सदसत्‌ कम वाऽलं विधौतुम्‌ । 
सत्पुत्रस्त्व कुरु मम यथादेशमेवं तथेति 
सेवा पित्रोभेवति सतत सवेथा वन्दनीया ॥ 


अन्वयः -पुनरप्यन्ते पिता कथयति-य शास्त्रं तनुज पितृदेव इति 
उक्त (अस्ति), असौ आदिष्ट सन्‌ सत्‌ वा असत्‌ कमं विधातुम्‌ अल 
चरति (स,) सत्पुत्र अस्ति । मम च त्व सत्पुत्र. (अषि), इति एव यथादेश 
तथा कुरु ! (यतो हि) पित्रो सेवा सतत वन्दनीया (भवति) । 


अर्थ--फिर भी अन्त मे कहता है कि शास्त्र मे पुत्र को पितुदेव एेसा बताया 
गया है, मौर वहु यादेश प्राप्त कर सत्‌ अथवा असत्‌ कर्म करने के लिए तत्पर 
रहता है, सत्पुत्र कहा जाताहै 1 मौरतु मेरा सत्पुत्र है, इसलिये म जसा मदे 
करू, वैमा ही कर । (क्योकि) माता-पिता की सेवा सदा वन्दनीय होती है । 


( २४ ) 
तत्त्वं सवं निखिलमिति तद्‌ पितृपादयदुक्तम्‌ , 
च्नात मन्येऽशरणशरणं सारभूतं न जातु । 
यन्तभर तं मुनिजनवरेस्तत्ववि द्धियंदुक्तम्‌ + 
वाह्य दुश्य न किमपि तथा यादृशः शुद्ध आत्मा ।। 


अन्वयः- पितुपादै यद्‌ उक्तम्‌, निखिलततत्व चातम्‌ इति, तत्‌ 
(महम्‌) अनरणररण मन्ये, (किन्तु) जतु सवं सारभूत न (अस्ति) तत्त्व- 
विद्भि मूनिजनवर यद्‌ उक्तम्‌, तत्‌त्रन्तभरं तम्‌ अस्ति, किन्तु तत्‌ किमपि 
वाह्य दृश्य न (अस्ति) । यादृश शुद्ध आत्मा अस्ति, तथा (अन्य कोऽपि 
नास्तीव्यथं । (अत आत्मजानमेष्टव्यमित्यस्यायमथं ) । 


अर्थ-- पिताजी ने जौ कहा--जादय्‌ पान्त तत्त्व समञ्ना--एेसा मानि, 
उसको मै अगतिकगति मानता हूं, (किन्तु) कदाचित्‌ सव समारभत नही है । तत्त्व 
वेत्ता मुनिजनवरो ने जौ वताया, वह्‌ सव उसके मीतर है । विन्त वह्‌ कुमी वाह्य 
टण्यनदी दहै) जेसाकि शुद्ध भात्मा होता है, वैसा (अन्य कोई नही है । (अत 
मात्मन्ञान वादिये-- इसका यह्‌ अथं है ।) 


भथसः सरम" ॥ १५ 
( २५) 


कोऽपि प्राणी परिजनवृत- कर्मभिः प्राप्तहष. =, 
धन्यंमन्यङ्चलत्ि पथि यो व्योमहष्टिः सदपेः । 
याते काले तुदति सतत भेषजाधार एष ॥ 
सोऽय प्राणी निजकृतिवशान्‌ क्मभोगान्‌ भुनक्ति ॥। 
अन्वय --अमरसिह कथयति--टश्यते--क अपि परिजनवृत. 
कर्मभि. प्राप्तहषं प्राणी घन्यमन्य अस्ति, य पयि व्योमहष्टिः सदपे चलत्ति, 
(किन्तु), काले याते स एव भेषजाघार सन्‌ सतत तुदति 1 (एतेन ज्ञायते)- 
अय प्राणी निजकृतिवश्ान्‌ कमंभोगान्‌ भुनक्ति । 


अर्थं -अमरसिह्‌ कता है कि देखा गया है---कोई परिजनो से धिरा हुभा 
कर्मो से माचन्दित मनुष्य अपने आपको धन्य मानता है, जो मागंमे आकाशकी 
जौर ष्टि रखता हुमा घमण्ड से चलता है । किन्तु समय व्यतीत होने पर वही 
मनुष्य ओपघो के सहारे रहकर निरन्तर कष्ट उठता है । (इपसे समक्ञा जाता 
कि) यद्‌ प्राणी अपनी करनी के अधीन कर्मोके भोग मोग रहाहै। 


( २६ ) 


जञानं धृत्वा विरतिसुदृढ युक्तभोगो मनुष्यः , 
तच्चेत्येतद्‌ विषयनिचितेबद्धमूल विकमे 
यो जानीते नरकसदृश पापजन्यं हि विश्वम्‌ , 
भव्यात्मासौ विविधविषयां भोगवृत्ति जहाति ।! 
अन्वय--एतद्‌ विषयनिचिते बद्धमूल विक (अस्ति) इति तत्‌, 


विरतिसुदृट ज्ञान च घृत्वा य हि भुक्तभोग मनुष्य पापजन्य नरक सदश 
विश्व जानीते, असौ भग्यात्मा विविघ विषया भोगवृरत्ति जहाति ! 


मथं-- यह्‌ विपयो से बद्धमूल विकमं है, एसा उसको ओौर विरतिसुहढ ज्ञान 
को धारण कर जो मोगी मनुष्य पापो से उत्पन्न नरक के समान ससार को जानने 
लगता है, तव वदी मव्यात्मा विविध विपयो के मोग की वृत्तिकोषछोड देता है। 


१६ श्रीमद्‌ अमरसरि काच्यम्‌ 
( २७ ) 


तस्मात्त च्छ जगदिदमहुं त्यक्तुभेवं प्रवृत्त. › 
आज्ञां दत्वा हितविलसिता तारयेतामतो माम्‌ । 
आनन्दोऽयं भवति भवतोर्दीक्षितोऽह भवेयम्‌ , 
सन्तो योगं ददति परमं क्म॑सिन्धृं तरीतुम्‌ ॥ 
अन्वयः- तस्माद्‌ अहम्‌ इदम्‌ जगत्‌ त्यक्तम्‌ एव प्रवृत्त. (अस्मि) । 
मत ॒हितविलसिताम्‌ भाज्ञा दत्वा (भवन्तौ) मा तारयेताम्‌ । (यदि) 
भवतो (पत्र ) अह्‌ दीक्षित भवेयम्‌, (तदा) अयम्‌ भानन्दः भवति । (यतौ 
हि) सन्त कर्म॑सिन्धु तरीतु परम योग ददति । 
अर्थ--द्रससे मँ इस तुच्छ जगत्‌ को परित्याग करने के लिए ही प्रवृत्त हँ। 
इसलिए हितविलसित बाज्ञा को देकर (अप-दोनो) मृद्वको तार दीजिए 1 (यदि) 
अप दोनो का (पुत्र) म दीक्षित होता हू, तो यह्‌ मानन्दही है। (क्योकि) सन्त 
कर्मो के समुद्रको तैरने के लिए वहुत योग देते ह । 


( २८ ) 


प्रायं श्रत्वा विनयसहितं दुःखमाप्तौ तदा तौ, 

जिज्ञासायाः प्रणयमभितः कारणं बोधयन्तौ | 

लक्ष्मीदेवौ सदयहूदयौ भाषमाणौ भवेताम्‌ , 

वेराग्य ते भवतु फलदं किन्तु पर्यानुवेलम्‌ ॥ 
जन्वयः--विनयसहित प्रार्थयं श्रुत्वा तौ दु खम माप्तौ (अभवताम्‌) 


धणयमु सभित्त जिज्ञासाया कारण वोघयन्तौ सदयहूदयी लक्ष्मीदेवौ-- ते 


वैराग्य फलद भवतु--भापमाणौ भवेताम । किन्तु (त्वम्‌) अनुवेलमु 
पश्य । 


अयं - तव विनय सहित निवेदन को सुनकर वे दोनो दुखी हुए । प्रेम 
पुरस्मर जिज्ञासा के कारण को वताते हए दयानु कमलादेवी भौर देवसिह- तेरे 
लिए वैराग्य फलद हो-कहने लगे । किन्तु पर्याप्त सोच ले । 


प्रथम समै १७ 


( २६ ) 


पत्नी धर्म्या प्रणयमनुगा त्व परित्यज्य यासि , 
क्लेशं तस्या विरहजनितं कोऽस्ति सोटुं समथ | 
तस्माज्जातं विवशमपरं मानसं चास्मदीयम्‌ , 
के ते शक्ता व्यथितमनसः कष्टमन्यस्य न॑ष्टुम्‌ ॥ 


अन्वथः-- त्व प्रणयमनुगा धर्म्या पत्नी परित्यज्य यासि, किन्तु तस्या. 
विरहजनित क्लेश सोदुं क समर्थं अस्ति। अर्थात्‌ कोऽपि नास्ति । तस्मात्‌ 
च अस्मदीय मानसम्‌ अपर विवद जातम (अस्ति) यतो हि अन्यस्य 
व्यथितमनस कष्ट नष्टु शक्ता तेके? नकेऽपि सन्तीत्यथं । 

अर्थं त्‌ प्रेमवती धामिक पत्नी को छोडकर जा रहार, (सोतो ठीक है) 
किन्तु उसके वि रह्‌-जनित क्लेश को सहने के लिए कौन समथं है ? अर्थात्‌ कोई 
नही है। मौर इससे हमारा मानस अधिक विवश हौ गया है। क्योकि किसी 
दुखियाकेदु-खकोनष्टकरनेकेलिएवे कौनर्हैजो समथंर्ह ? कोई मी नही 
है-- यह्‌ इसका जयं है । 


( ३० ) 
भावं धृत्वा पतिसुखयुतं भव्यदेहं दधाना । 
नामग्राह्‌ विभवसुषमं ते गृह्‌ प्राप्नुवन्तो 1 
नित्यं पत्नी यदि तुदति सा कि न दुःख भवेत्तत्‌ , 
तत्त कृत्य स मूचितमिद कोऽपि युक्तं वदेक्तिम्‌ 1) 
अन्वथः- पतिसुखयुत भाव नाम ग्राह घृत्वा विभवसुषम गृहम्‌ प्रान्नु- 
वन्ती भव्यदेह दधाना ते पत्नी यदि नित्य तुदति, तत्‌ किं दुख न भवेत्‌ ? 
(अपि तु अवश्य भवेत्‌) । तत्‌ इद युक्त कृत्यम्‌ कोऽपि समुचित वदेत्‌ ? 
(न कोऽपि वदेदित्यथं । 


अ्थं--पत्ति के सुख से मिलित भाव को नाम ल्े-ले कर सोचकर सम्पत्ति है 
परम शोमा जिसको, एसे घर पर आई हुई सुन्दगै तेरी पत्नी यदि सदा कष्ट पाती 
रेण तो क्या तुज्ञेदुखन होगा? (अपितु अवश्य दुख होगा), तव इस युक्त कृत्य 
कौ कोई मी समुचिते कहेगा ? (कोई मी नही कहेगा--यह्‌ इसका अर्थं है । 


१८ श्रीमद्‌ ममरसूरि काव्यम्‌ 


( ३१ ) 


तस्मात्वं मेऽ्नुसर वचनं याहि माङ्खल्यमूलम्‌ , 
सद्यो धर्म्यं गरृहमतिसुखं भरडग्धि भोगान्‌ गृहस्य । 
सामर्थ्यं ते घटय सुरत कामरूपं प्रियायाः =, 
गाहुस्थ्यश्चीरमर सदनं नामशेषं विधत्त 1 


अन्वय.-- तस्मात्‌ त्व मे वचनम्‌ अनुसर, स्च माद्धल्यमूलभ्‌अति 
सूख धर्म्यं गृह याहि, गृहस्य मोगान्रू भूड ग्ध, तै प्रियाया कामरूप सुरत 
सामथ्यं घट्य । (यतोहि) गार्हस्थ्यश्री अमर सदननामशेष विधत्ते । 

मर्थ-उक्तकारणसे तू मेरे वचन का अनुसरण कर, शीघ्र ही माङ्धल्यमूल 
सृख को यतिक्रान्त करने वाले धर्मयुक्त घर को जा, घर के भोगो का सेवन कर 


(मौर) तेरी प्रिया की इच्छानुसार कामक्रीडा सामर्थ्यं को चरितार्थं कर (क्योकि) 
गाहंस्थ्य की शोमा स्वर्गं को नाममात्र वना देती दहै । 


( २२ ) 


सर्वं सत्यं यदपि भवता मे हितायैव चोक्तम्‌ , 
नेतच्चिन्त्य विसृज मयि तत्काममिच्छानुरूपम्‌ । 
पत्नी देवो भवति नियतिजेन्मजन्मान्तरस्य , 
तस्मान्मन्ये परमदयिता मह्यमाज्ञां तु दद्यात ॥ 


अन्वय --पुत्रः पितर कथयत्ति-- भवता यदपि च मे हिताय उक्त 
सवं सत्यम्‌ एव (मस्ति) । (तदपि) एतद्‌ चिन्त्य न (अस्ति) ! तत्‌ इच्छा- 
नुरूप मयि काम विसृज । (यतो हि) पत्नी देवी जन्मजन्मान्तरस्य नियति 
मवति । तस्माद्‌ (अह्‌) मन्ये, (यत्‌) परमदयिता (पत्नी) मह्य तु (दीक्षायै) 
याज्ञा दद्यात्‌ । 

मय-- पुत्र पिता को कहता ह कि--जापने गौरजो मी मेरे हित {कै लिए 
कहा, सव ठीकदीदहै। (तो मी) यह्‌ चिन्ता के योग्य नही हई। वहु इच्छानूरूप 
मुञ्नपर सव छोच्यि । (क्योकि) पत्नी देवी जन्मज्न्मान्तर का भाग्य है । इससे मं 
मानता हं कि मत्यन्त दयालु पत्नी मृक्े तौ (दीक्षाग्रहण के लिए) गान्ञा दे सकेगी । 


प्रथम सगं १६ 
( ३३ ) 


एवं विरक्ति समवाप्य सवेथा, 
गुवोऽपि संसारसूखं जिहासितुम्‌ । 
धृतप्रयत्तोऽमरसिह एषकः, 
स्वयं गतः प्रत्यभिपत्ति सस्मितम्‌ ॥ 
अन्वयः-एव सवथा विरक्ति समवाप्य युवापि ससारसुख--जिहासितु 
घृतप्रयत्नः एषकः अमरसिंह प्रव्यसिपत्ति सस्मित स्वय गत । 


अथं--दइस प्रकार सर्वथा विरक्ति को प्राप्त कर युवक होते हुए मी ससार- 
सुख को छोडते की इच्छा के लिये प्रयत्नशील यहं भमरसिह्‌ पत्नी के सामने मुस्कराते 
हुए स्वय पहुंचा । 


( ३४ ) 


यतोऽन्यदीयं समवेक्ष्य वर्णनम्‌ , 
विभक्तुमिच्छामि कथा प्रसङ्कतः । 
ततो द्वितीय नचु सगेमग्रिमम्‌ , 
वृणोमि वृत्तं न समेत शोभनम्‌ ॥ 
अन्वयः--यत अन्यदीय वणेन समवेक्ष्य कथाप्रसद्घत विभक्तम्‌ 
इच्छामि 1 तत॒ अग्रिमम्‌ द्वितीय सर्गम्‌ समेन वृत्तेन ननु शोभन वृणोमि । 


अथं--यहाँ से दूसरा वणेन देखकर कथा के प्रसगसे विमाग किया चाहता 
हूं । तदनन्तर अग्रिम द्वितीय समको एकसे ही वृत्तसे अच्छालगे एेषा वणेन कर 
र्हाहं। 


२० श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम 


( ३५ ) 
कवित्वमस्तीति न वा मयि स्वयं , 
विचौरसद्धोचमथाञ्चितोऽभवम्‌ । 
कृलद्धुमङ्कायित चासुचन्द्रकं | 
निरीक्ष्य सन्तोषरसं पिबाम्यहम्‌ ॥ 


अन्वय --मयि कवित्व भअस्तिन वा इति स्वय विचार-सद्धोच अथ 
अञ्चित अभवम्‌, कलद्खु अद्धायित चारुचन्द्रक निरीक्ष्य अह सन्तोष रस 
पिवामि । 

अथं -मेरे मे कवित्वणवित है अथवा नही, इस प्रकारके विचारसेर्ग 
स्वय सकोचमे पड गया हं, जिस प्रकार चन्रमा सकलद्धुः होता हुमा भी सुन्दर 
दिखाई देता है, उसे देखकर गै सन्ताप रस का पान करता हं उसी प्रकार कवित्वं 
एवित के विना जो रचना कर रहा हं उससे मी मृन्ञे सन्तोष होगा । 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्यायपदालड कतेन पृष्करमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह्‌ महाकाव्ये 
प्रथमः सर्गः 


दवितीयः सगः 
( १) 
ल्वा लक्ष्यं श्रसपरिगतं मानवो जातहषः 
तद्रज्जातो भवति परमो युवितवी रोऽमरौऽयम्‌ । 
पत्ती दृष्ट्वा कथयति परं भाग्य्नोग्यं सदेतत्‌ , 
वैराग्यं मे फलति यदि तत्‌ कारण स्यास्त्वमेका ॥ 
अन्वयः -श्रमपरिगत लक्ष्यं लब्ध्वा मानव जातहषं भवति, तद्वत्‌ 
परमः युक्तिवीर अयम्‌ अमर जात । (स) पत्नीम्‌ दृष्ट्वा कथयति-सदा 
एतद्‌ पर भाग्यमोग्य (वत्तं ते) यदि मे वैराग्य फलति, (तदा) तत्कारण 
त्वम्‌ एका स्या । (अर्थादह्‌ तव कारणाद्‌ भाग्यवानस्मि ।) 
अ्थं--श्रम से मिलने वालि लक्ष्य को पाकर मनुष्य प्रसघ्होतादहै, उसी के 
समान परम ॒युक्तिवीर यह्‌ अमरसिंह प्रसन्न हो उव्ताहै। गओौर पत्नी को देखकर 
कहने लगता है कि सदा यह सब भाग्यसे प्राप्तव्य है। यदि मेरा वराग्य सफल 
होता है तो उसका कारणणएक तू ही हो सकेगी । (अर्थात्‌ तेरे कारणसे 
भाग्यवान्‌ हं 1) 
(२) 


हेत मन्ये सदयहदयां त्वामनूनाप्तपुण्याम्‌ , 

घन्यामेकां सफलयति या भाग्यमन्लंवपत्युः । 

तस्या भाग्य प्रथयति पर स्वगंभूपोऽमरेशः, , 

तस्मास्सिद्ध भवति भुवने भारतीयं चरित्रम्‌ ॥ 
अत्वयः--या अत्र एव पत्यु भाग्य सफलयति, (ताम्‌) अनूनाप्तपुण्या 
घन्याम्‌ एका त्वाम्‌ (अह्‌) हेतु मन्ये । (एताहृश्या ) तस्या भाग्य स्वगंभूपः 
अमरेश (अपि) पर प्रथयति । तस्मात्‌ भुवने भारतीय चरित्र सिद्ध मवति । 
अर्थ-जो इस ससारमे ही पति के भाग्य कोसफल वना-देतीरहै, उस 
पूर्णं पुण्यो वाली धन्य एक तुक्को म कारण समक्षता हं । ेसी उस स्त्रीके भाग्य 
की स्वर्गाधिप देवेन्द्र मी पर्याप्त प्रशसा करताहै। इसीसे विष्व मे भारतीय चरित्र 

प्रमाणकेरूपमे प्रतिप्ठिति है । 


अत्रापि 'मन्दाकान्ता' एव । लक्षण पूर्वोक्तमेव । 
२९ 


२ श्रीमद्‌ अमरसरुरि कान्यम्‌ 
# 


(३) 
आज्ञप्तोऽ्टं यदि सफलतामात्मनीनां लभेय र 
साफल्यं ते भवति परमं जीवनस्याति तथ्यम्‌ 1 
माधिव्याध्यो. प्रभवमपरं शान्तिमप्येति दुःखम्‌ । 
संसारेऽन्ते मृतिसृतिगताः प्राणिनो यान्ति नित्यम्‌ ॥ 


अन्वयः-- यदि आज्ञप्त (सन्‌) अहम्‌ आत्मनीना सफलता लभेय, 
(इदम्‌) परम्‌ तथ्यम्‌ (अस्ति), तदा ते जीवनस्य भपि साफल्यम्‌ भवति । 
(यतोहि गृहस्थ. सासारिक कष्टमनुभवत्येव ।) (अत } अपरम्‌ आधिव्याध्यो 


प्रभव दू खम्‌ भपि शान्तिम्‌ एति । (एवन्तु) अन्ते प्राणिनः ससारे नित्य 
मृत्तिसृतिगता यान्ति 


सथ--यदि आज्ञप्त होकर मँ भपनी सफलता प्राप्त कर सका, तो यह पूणं 
तथ्य है कि उसमे तेरे जीवन का भी साफल्य है । (क्योकि गृहस्थ सासारिक कष्ट 
उठति ही हैः वे नही उठाने पडंग ।) दसरा मानसिक गौर शारीरिक व्यथाभौ सै 
उत्पन् दुख भी शन्त हो जाता है। वैसे तो भन्तमे प्राणी ससार मे सदा मृत्यु के 
मागं पर चलते ही रहते ह । 


(४) 
पत्य्वर्यं भवति सुखदं जीवितं सर्वभद्रम्‌ 
पातिव्रत्यं श्रयति परमां भारतस्यास्य शोभामर । 
इत्येतस्मादहमपि शुभां जीवितस्यापि मूल्यात्‌ 
जनी दीक्षां परमपदगा प्रापयेयं भवन्तम्‌ 


अन्वयः- पत्नी स 
भवति । पातिव्रत्यम्‌ अस्य 
अहम्‌ अपि जीवितस्य 
प्रापयेयम्‌ । 


यर्थ--पत्नी उचित उत्तर 
जीवन रहता है । पातिन्रत्य 
मी जापको जीवन का मुल्य 
दीक्षा प्राप्त करा मकती हं 1 


मृततरति यत्‌- पत्यु वश्य सुखद सर्व॑भद्र जीवित 
भारतस्य परमाम्‌ शोभा श्रयति इति, एतस्मात्‌ 
मूल्यात्‌ अपि भवन्तम्‌ शुभा परमपदगा जैनी दीक्षाम्‌ 


रदेती ह कि पति ऊ अधीन सुखदायक मद्खलमय 
इस मारत कौ विशिष्ट शोमा है- हेषा है। अतएव मै 


देकर मी पवित्र मोक्ष तक पहुंचने वाली जनसम्बन्धिनी 


द्वितीय सगं २३ 
(५) 


तस्माद्ध तोरहसपि सदा भावमाध्रित्य श्रष्ठम्‌ , 
साहाय्यं ते शिथिलितसुखा धर्मपत्नी तवेवम्‌ । 
दीक्षाऽडदाने निदहितदयया स्वाज्ञया स्थापयेयम्‌ , 
पुण्ये कृत्ये विमलमतयो योगमायोजयन्ति  ॥ 


अन्वय - तस्मात्‌ हेतो रियथिलितयुखा तव धमेपर्नी (अस्मि), अत 
अहम्‌ अपि ते दीक्षाऽऽ्दाने निहितदयया स्वाज्ञया एवम्‌ साहाय्यम्‌ स्थापये- 
यम्‌ । (यतोहि) विमलमतय (मनुष्या } पुण्ये कृत्ये सदा योगम्‌ आयोजयन्ति । 

अर्थ-इस हेतु से सुख की उपेक्षा करने वाली तेरी धर्मपत्नी हूं । (जतः) म 
भी तेरे लिये दीक्षादान मे दयापेक्षित अपनी अनज्ञासे इस प्रकार साहाय्य स्थापित 
केर सकती हूं । क्योकि निष्पाप मनुष्य पुण्य कृत्य मे सदा माग लिया करते है । 


(६) 


उदुयुक्तोऽयं सपदि पदिको निस्सहायोऽप्यगच्छत्‌ । 
जाताज्ञोऽसौ विनयसहितः सर्वमावेद्यमानौ 1 


कारण्याप्तौ व्यथितपितरौ जातवृत्त विवक्तम्‌ , 
कोऽसौ लोके विधिविलसितं लेखमन्यं विधातुम्‌ 11 


अन्धयः-असौ विनयसहित जाताज्ञ. (अस्ति-इत्ि) सर्वं जातवृत्तम्‌, 
निवेद्यमानौ कारुण्याप्तौ व्ययित्तपितरो, विवक्तुम्‌ अयम्‌ निस्सहाय मपि 
उद्‌ क्त (ममरसिह्‌ ) पदिकः अगच्छत्‌ । (यतोहि) लोके असौ क. (य) 
विधिविलसित लेखम्‌ अन्य विघातुम्‌ (अस्ति) ? (न कोऽप्यस्तीत्ति-अथं ।) 


अथं--वह विनयी ञाज्ञा प्राप्त कर चुका है, एेसा सव घटित वृत्त--निवे्य- 
मान दयालु दुखी माता-पिता को, कह्ने के लिये अकेला ही लगन का धनी 
((अमरयसिह्‌) पैदल चल दिया । क्योकि ससारमे वह्‌ कौनरहै जो भाग्य के अद्धित 
लेख को वदलने के लिये समे हो ? (कोई मी नदी है-एसा यद्‌ मथं है 1) 


२४ श्रीमद्‌ भमस्तूरि कान्यम्‌, 
( ७) 


जिसासूभौ गदितपितरौ हष्यमाणौ तदास्ताम्‌ , 
शघ्रयं मा गाः कुर सुरुचिरां चित्तवृत्ति प्रशस्ताम्‌ , 
ह्य कार्य कथमपि जनो निन्दितु न क्षमेत॒ , 
सत्याशस्त्व॑ विशदहदयो बाल एवं ब्र वन्तौ ॥ 
अन्वयः- त्वं प्रशस्ता चित्तवृत्ति सुरुचिरा कुर दौघ्रयवचमागा, 
(यत) विशदहूदय सत्याश॒ वाल (असि) एव न्रुवन्तौ उभौ जिज्ञास 


गदितपितरौ तदा हृष्यमाणौ आस्ताम्‌ 1 (ससारस्याय नियम } - जन हय 
कायं निन्दितु कथम्‌ अपि न क्षमेत । 

अर्थ--तू मपनी प्रशस्त चित्तवृत्ति अधिक प्रिय वना ले, भीर जल्दी मत 
कर, (क्योकि) तु स्वच्छ हृदय घुन का पक्का वालक है, इम प्रकार कहते हृए दोनो 
जानने की इच्छावाले उक्त माता-पिता तव प्रसन्न हुए लगते थें। (समार का यहं 
नियम है 1) कि कोई भी मनुष्य प्रिय कायेकी निन्दा करने कोरकंसे मी नही सह 
सकता । 


( ठ ) 
श्रीसिहेऽस्मिच्चटति भवनात्तावदायाति कंटिचत्‌ , 
श्रोतुब्यूहे प्रथयति बहिर्लालचन्द्र सुनीन््रम्‌ । 
व्याख्यानेन व्यथितमनसरिचत्तमत्युभ्रभावम्‌ , 
कुवेन्तं त च जनविमतव्याहतं निष्परभावम्‌ ॥ 
अन्वय --भवनाद्‌ वहि अस्मिन्‌ श्रीसिहे अटति सति करिचत्‌ 


श्रोतृन्यूहे आयाति । (स एव) व्यथितमनस उग्रभाव चित्तम्‌ जनविमत- 
व्याहृतं च निष्प्रमाव कुर्वन्त त मुनीन्द्र लालचन्द्र प्रथयति । 


जथं-घरसे वादहिर इस श्रीर्सिह (भमरसिह्‌) के चलते हुए कोई श्रोताभौ 
केकषण्डमेञा जाताहै भौर व्ही क्िसीदुखीके उग्रमाव वाले चित्त को भौर 
मनुष्यो के सिद्धान्तदौन कथन को निष्प्रमाव करते हुए उस मनि श्रंष्ठ लालचन्द्र को 
धिक वढ-चढृकर वताता है । 


हितीय सर्गं २५ 
( & ) 


आकर्ण्याऽ्टं गतमत्तिगतिरज्ञापयामीति सन्तम , 
श्र त्वोदन्त विमलयशसो लालचनद्रस्य साधोः । 
मुग्धो भूत्वा ब्रजति च मून श्रोतुमिच्छन्‌ सभायाम्‌, 
व्याख्यान यः सरति सरस प्रत्यह सोऽम रोऽयम्‌ ॥ 


अन्वय --कश्चिदेवासो सन्दभयति-सन्तम्‌ आकण्यं गतमति गति 
(सन्‌) अहु ज्ञापयामि-इति विमलयशस साधो -लाल चन्द्रस्य उदन्त श्रत्वा 
मुगघक्च भूत्वा मूने सभायाम्‌ सरस व्याख्यान श्रोतुम्‌ इच्छन्‌ य प्रत्यहं सरति 
स॒ अयम्‌ अमर (अमरसिहः) अस्ति। 


अथं - वही कोई सम्बन्ध जोडता है कि-एेसे उस सन्त को सुनकर आश्चयं 
स्तव्ध हौ मै यह सव वता रहा हं । सुप्रसिद्ध साघु लालचन्द्रजी के वृत्तान्त को सुन- 
कर ओर मुग्ध होकर मूनिकी समामे सरस व्याख्यान को सुनने के लिए चाह्‌ रखता 
हुमा जो प्रतिदिन जात्ता है, वह्‌ यह्‌ अमरसिह है । 


१) 
कर्मारण्यं जटिल-कुटिलं म्रान्तजीवानुबद्धम्‌ । 
सम्यक्‌ छेत्त. प्रयतति सुनिस्तीणि रत्नानि योक्त म । 
सत्य, किञ्िच्चपरमपर तच्वभूतं त्रिलोक्याम्‌ ), 
सन्देष्टं तज्‌ जगति जयिनः स्वामिनस्ते भ्रमन्ति ॥ 


अन्वयः--अधिसम मुनिरसौ माषते-- मुनि श्रान्तजीवानुबद्ध जटिल- 
कुटिल कर्मारण्य सम्यक्‌ छेत्तु त्रीणि रत्नानि योक्त प्रयतति 1 त्रिलोक्याम्‌ पर 
तत्त्वभूतम्‌ जपर किञ्चित्‌ सत्य न (अस्ति) 1 जगत्ति ते जयिन स्वामिन 
तद्‌ सन्देष्टुम्‌ रमन्ति । 


अथय- वही मुनि समामे मापण देत्ता है कि--मुनि भ्रान्त जीवो से अनुबद्ध 
सघन कर्मो के जगल को अच्छी तरह से काटने के लिए तीन रत्नो को जोडने की 
मरसक कोशिश करता है! तरिलोको मे सवस वडे नत्त के सहण दूसरा कोई सत्य 


नही है 1 ससारमे वे जितेन्द्रिय मुनिजन इस वात को वताने के लिए सदा धूमते 
रहते ह । 


२६ श्रीमद्‌ अमरसुरि काव्यम्‌ 


( ११ ) 


श्राव श्रावं विशदविषयं तत्त्वमेत्द्‌ विश्जिष्टम्‌ , 
तस्य श्रद्धा प्रभवति परा त्यागभूलप्रवरत्तौ 
त्यक्त्‌ सर्वं विभवनिचयं कर्मेजन्य प्रमादम्‌ , 
मत्तां ज्ञान प्रतिपदमयं सङ्ग्रहीतुं प्रवृत्तः ॥ 


अन्वयः-विशदविषयम्‌ एतद्‌ विशिष्ट तत्त्व श्राव श्राव त्यागमूल- 
पवृत्तौ तस्य परा श्रद्धा प्रभवति । (अत एव) अयम्‌ (अमरर्सिह ) सवं विभव- 
निचयम्‌ कर्मजन्यप्रमाद मत्वा व्यक्त्‌.मू, जान (च) प्रतिपदम्‌ सड. ग्रहीतुम्‌ 
प्रवृत्त. (अस्ति) । 


अ्थं-- स्पष्ट है, वरिपय जिसके ठेस उस विशिष्ट तततव को सुन-सुन कर उयकौ 
त्यागमूल की प्रवृत्ति मे प्रगाढ श्रद्धा उत्पन्न हौ उठ्ती दै ! (अत एव) यह (अमरसिंह) 
सम्पूणं विमवो के समूह्‌ को कर्मो से उत्पन्न प्रमाद मानकर, ्यागने के लिए (भौर) 
तत्तव कौ स्थान-स्थान पर सम्रहीत करने के लिए प्रवृत्त हुआ है । 


( १२) 


वैराग्येण त्यजति गृहिणी रूपभूयिष्ठमृदटीम्‌ =, 
कामाधानां परमचतुरा सवंहेतुप्रतिष्ठाम्‌ । 
तस्या अन्यत्‌ किमतिशयितं वस्तुतत्त्वं भवेत्तत्‌ 
वैराग्यात्मा गणयति जगत्‌ छदय-सद्म-प्रवृदधम्‌ ॥ 


अन्वय --अयम्‌ वैराग्येण कामाधाना रूपश्रुयिष्ठमूद्री सवहेतुप्रतिष्ठा 
परमचतुरा गृहिणी त्यजति । (अस्मिन्‌ जगति) तस्या अन्यत्‌ गतिगयित 
तत्‌ वस्तुततत्व किम्‌ भवेत्‌ ? (न भवेदन्यदित्यथे ) । (किन्तु पुनरपि) वैरा- 
ग्यात्मा (मनुष्य ) जगत्‌ छंद-सद्म-प्रदीपम्‌ गणयति । 

अ्थ--यह्‌ वंराग्यकेहेतुसे काम की भूमि अतिशय रूपवती कोमला सव 
हेतुमो कौ प्रनिष्ठा परमचतुरा पत्नी को त्याग रहा है! (इस ससार मे) इससे दूसरा 
भतिणवित वह॒ वस्तुततव कौन हो सकेगा ? (जो इससे वढ-चढ कर टो--अर्थात्‌ 


इससे भन्य नही हौ सकता) । किन्तु विरक्त जगत को छलके घर का प्रदीप 
गिनता है । 


दवितीय सर्गं २७ 
( १३ ) 


दु खी वत्तं जगति मनसो धर्म इत्येव वाहम्‌ 
कौऽसौ धर्मः सृजति सततं मद्धलं पुण्यमूलमू । 
आत्मा कोष्य स्वयमहमहौ कोऽस्मि कस्याहमस्मि , 
शद्धः ग्रस्त स्वमनसि तत प्रदनवृन्दस्य सूते ॥ 
अध्वयः-- "जगति अह दु खी वर्तं" इति मनस धमं एव वा (अन्य 
कोऽपि) ? असौ धर्मक ? य सतत पुण्यमूल मद्खल सृजति 1 अयम्‌ अत्मा 
कं ? अहो अह्‌ स्वय क अस्मि? कस्य महम्‌ अस्मि? (एवम्‌) शङ्धुम्रस्त 
(अमरसिंह ) स्वमनसि प्ररनवृन्दस्य तत सूते । 
अ्थ-ससारमेरमैदुखी हू एेसा यह्‌ मनका धर्मं है अथवा (कोई दूसरा 
दै) ? वह घम कौन है? (जो) सतत पुण्यमूल मद्खल को रचता है? यह्‌ भात्मा 
कौन? अहौोरमैस्वयकौनदहं? विसकार्मै हूं“ (दस प्रकार) एद्धति अमर्स 
अपने मन मे प्रषनवृन्द के समूह्‌ को उत्पन्न करता है। 


( २४) 


प्रदनानेतान्‌ जटिल कूटिलान्‌ शङ्धमानोऽमरोऽयम्‌ 

तान्‌ सन्धातु हितमतिघसान्‌ सज्जनान्‌ याति प्रष्टुम्‌ । 

ते शङ्धन्ते सनसि बहुशस्तं जनं क्षिप्तबुद्धिम्‌ , 

जानन्तोऽमं कथमपि सुभं शान्तसूत्ति हसन्ति 11 

अन्वय जटिल कूटिलान्‌ एतान्‌ प्रइनान्‌ शद्धुमान जयम्‌ अमर 
(समरसिह्‌ ) (यदा) तान्‌ सन्धातु हितमत्तिधरान्‌ सज्जनान्‌ प्रष्टु याति, (तदा) 
वहश॒ते मनसि त क्षिप्तबुद्धिम्‌ जन शङ्धन्ते, (पुनरपि) अमूम्‌ शुभ शान्त- 
मूत्ति जानन्त कथमपि हसन्ति । 

अथं-उलङ्षे हुए इन प्रष्नो पर शद्ध करता हु यह्‌ अम॑रखिह्‌ (जब) उने 
पर समाधान प्राप्त करने के लिए हितंपी सज्जनो से पृषता है, (तव) वहुत से तो वे 


अपने मन मे उस को क्षिप्तवुद्धि मनुष्य सोचने लगते ह, (फिर मी) इसको शुम 
शान्त जानते हुए कुछ-कुछ हसते है । 


२८ श्रीमद्‌ अमरसूरि कान्यम्‌ 


( १५) 
ष्टप्रायो विषय इति मे यो ह्यबुद्धः स्वयन्तु , 
अन्यान्‌ बुद्धान्‌ हसति सुतस तानबुद्धान्‌ विधातुम्‌ । 
वू्व्न वं यदपि यतते किन्तु सत्य तु सत्यम्‌ , 
कृत्ये ज्ञाति पुनरयमहो हस्यते बुद्धिमद्भिः ॥ 


अन्वय --इति अयम्‌ विषय मे दृष्टप्राय (अस्ति) हि य स्वथ तु 
वुद्ध (अस्ति), किन्तु अन्यान्‌ बुद्धान्‌, तान्‌ अबुद्धान्‌ विधातुम्‌ सुतरा हसति 
एवम्‌ कुर्वन्‌ (स) यदपि यतते, क्रन्तु सत्य तु सत्यम्‌ (भवति) । (अत ) कृत्ये 
ज्ञाते (यथा मूर्खं सन्‌ बुद्धान्‌ जनान्‌ हसति क्रियानय मूर्खं इति) पुन वुद्धि- 
मद्धि (जन ) अहो थय (मूखं ) हस्यते । 

अथं-एेमा यह विपय मेरा देखा हषा है कि--जो स्वय तो मूखं है, किन्तु 
न्य समञ्लदारो, को, बुद्ध. बनाने के लिए (वह) काफी हंसी उडता है ! एेसा कस्ता 
हुमा जौ भी कुष प्रयत्न करता है सो करता ही है, किन्तु सत्य, सत्य ही होता है । 


इसलिए करतूत के जान लेने पर वुद्धिमानो के हारा भरे यह है" "वह मूर्ख' एेसी हंसी 
की जाती हे) 


( १५) 
हित्वा शङ्का" शतमपरतः शोदुचानोऽमरोऽसौ , 
त्यक्त्वा लोकान्‌ गमयति दिनं क्वापि संस्थायवासे । 
स्वीयं चेतः स्थिरयति ततो निदवय नेतुमन्ते , 
धीरो जन्युहं ढयति मनस्तत्वमेक वरीतुम्‌ ॥ 


अन्वयः--मपरत शङ्खाः शतहित्वा शोशुचान अमर.-(ममरससिह्‌ ) 
अन्ते क्व अपि वाक्ते सस्याय लोकान्‌ त्यक्त्वा निङ्चय नेतु दिन गमयति । तत 


असौ स्वीय चत स्थिस्यति। (यतोहि) घीर जन्यु एक तत्त्व वरीतु 
मन हढयति । 


अ्ं--एक ओर से सैकडो शद्धुायो को छोड वार-वार विचारता हमा 
भमरसिह, मन्त मे किकी मीस्थान पर वैठकरलोगो से दूर हो, निश्चय प्राप्त 
करने के लिप्‌ दिन विताने लगता है । तदनन्तर वह्‌ अपने हदय को स्थिर कर लेता 


दै! क्योकि वैर्यवान प्राणी किसी एक तच्च को स्वीकार करने के लिए मन को इट 
करनतेतादै। 


दितीयः सर्गः २६ 
( १७ ) 


तस्मादन्ते विमलहूदयो सुख्यमूल विरक्त.  , 
निरिचत्यैव प्रथयति पुरो ब्रह्मचर्यव्रत सः 
रक्षित््वैनं परमपदद जीवनं यापयेयम्‌ । 
परत्याख्यातु गृहसुखमय याति साधो. समीपम्‌ ॥ 


अन्वय - तस्मात्‌ अन्ते विमलहूदय स विरक्ते मुख्यमूल ज्रहयचयं- 
व्रतम्‌ एव निदिचत्य प्रथयति 1 (अह्‌) पुर॒परमपददम्‌ एन रक्षित्वा जीवन 
यापयेयम्‌ । (अत ) अयम्‌ (भमररसिह्‌ ) गृहसुख प्रत्याख्यातु साधो समीप 
याति। 


अथं उसके बाद पवित्रान्त करण वह्‌ (जमर) विरक्ति का प्रमुखतत््व 
ब्रहाचर्यं त्रत को ही निश्चय कर घोषित करता किमे सर्वप्रथम परमपद दिलाने 
वाले इस ब्रह्मचर्यं त्रत को रखकर जीवन व्यतीत करूगा । इसलिये अब यह्‌ 


(अमरसिह गृहसुख के प्रत्याख्यान के लिये मुनि (श्री लालचन्दरजी) के पास 
पहुंचता है 1 


( ८ ) 


जाता वंश्या मथितहुदया ब्रह्मचर्यत्रतेन = , 
तत्सम्बद्धा. सरसंमतयश्चास्य द्प्ता अभ्रुवन्‌ । 
मित्राण्यासन्‌ गदितुमनस' किन्न वा एव तस्य, 
जाते कायं हितपरवश्चा एवमेवं वदन्ति ॥ 

अन्वय ~ ब्रह्मचयंत्रतेन वद्या मथितहूदया जाता । अस्य च 


तत्सम्बद्धा सरसमतय हप्ता अभूवन्‌ । तस्य मित्राणि यदितुमनस क्िब्रवा 
भासन्‌ । (यतोहि) काये जाते हित परवशा एवमू्‌-एवम्‌ वदन्ति। ` 

भथ ब्रह्मचयं त्रतके कारण वश के व्यक्ति-व्यक्ति दुखीदहो उठे। गौर 
इस (अमरसिह्‌) के सम्बन्धी प्रेमी ऋध हुये । उसके समी मित्र कहुने-करने वाले कुछ 
का कुछ कहने लगे 1 क्योकि कायं हौ जाने पर हितैपी लोग एेसा हुभा-- वैसा हमा 
वहुधा कहते ही है 


३० श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
( १६ ) 


वृत्त श्रोतु सहनमतयः संगिरन्तेऽनुवृत्तम्‌ 

चित्र चित्र किमिति किमिति व्याहरन्त्येव नार्थैः । 

किन्त्द्वृत्त प्रतिविपणिगं केऽपि मिथ्या वदन्ति , 

ससारेऽस्मिन्‌ विविधरूचयो मानुषा उद्भवन्ति ॥ 

अन्वयः- सहनमतय वृत्त श्रोतुम्‌ अनुवृत्त समिरन्ते । नाये चित्र 
चित्र किमिति किमिति एव व्याहरन्ति । किन्तु केऽपि प्रति विपणिग उद्वृत्त 
मिथ्या वदन्ति । (यतोहि) अस्मिन्‌ ससारे विविधरूचय मानुषा. उद्भवन्ति । 

म्थ-- सामान्य वुद्धिवाले मनुष्य वात को सुनने के लिये यनुचरृत्त को वताने 
लगते हैँ । स्वि्यां भश्च है, माण्चयं है, क्या हुमा, क्या हुजा परस्पर मे कट्‌ उर्ती 


है । किन्तु कुछ तोरेसै है किमप्रत्येक वाजार की गलीमे पहुंची हुई इस खवर को 
ही लूटी वताति ह । क्योकि इस ससार मे अनेक रुचि वाते मनुष्य उत्पन्न होते है । 


( २०) 


अन्ह्यं करिमिन्‌ पूनरधिसभ्न कोऽपि योगी समेयात्‌ , 
दृष्ट्वा लोकान्‌ कथयति मया दिव्यदेहऽम रोऽयम्‌ । 
दृष्टो लोके रचयति परा भव्यदृष्टि स्वकीयाम्‌ , 
यो मन्येऽह्‌ जगदतितरा प्राप्तमोक्षं विदध्यात्‌ ॥ 


अन्वय -पुन एकस्मिन्‌ भद्ध क भपि योगी अधिसभम्‌ समेयात्‌ । 
(स ) लोकान्‌ दृष्ट्वा कथयति (यत्‌)-- मथा जय भमर (अमरसिंह ) दिव्यदेह 
दण्ट (अस्ति), य लोके स्वकीया परा भन्यहष्टि रचयति । (अत) अह्‌ 
मन्ये (यत्‌) (अयम्‌) अतितरा प्राप्तमोक्ष जगत्‌ विदध्यात्‌ । 


सर्व--फिर एक दिन कोई एक योगी समामे आ पहुंचा, वह्‌ जनताको 
देखकर कहने लगा कि मेने यह अमरसिह्‌ दिग्यदेह देखारहै, जो जगत्‌ मे भपनी 
विशिष्ट मव्यदृष्टि वना रहा है । भत मे समक्षता हं कि यह्‌ पुणंरूपेणः प्राप्तं कर 
तिया है मोक्ष जिसने एेसे इस ससार को वना देशा । 


द्वितीय सरम ९१ 


( २१) 


आकर्ण्येतत्कथनमपरं योगिनस्तप्तचित्ताः 

सभ्या. स्वँ स्मितनतमुखाञत्मकृत्यं स्मरन्ति = । 

किञ्चा स्मासि. कृतमिति ततो लज्जया ते व्यथन्ते , 

ज्ञात्वानर्थं स्वरचितमदः सज्जना उत्तपन्ते ॥ 

अन्वयः- योगिन एतद्‌ अपर कथनम्‌ माकण्ये सवं तप्तचित्ता. 
स्मितनतमुखा सभ्या मत्मक्ृत्य स्मरन्ति । किम्‌ च अस्माभि. कृतम्‌ इति 


तत ते लज्जया व्यथन्ते । (यतोहि) अद स्वरचित्तम्‌ अनं ज्ञात्वा सज्जना 
उत्तपन्ते । 


अर्थ--योगी के इस अन्य कथन को सुनकर सन्तप्तचित्त मुस्कराते मृह 
लुकाये हए सभ्य अपनी करतूत याद करने लगे । भौर हमने यह्‌ क्या किया † इससे 


मारे लज्जाकेवेदुखी हो उठे । क्योकि यह्‌ अपना किया हृ मन्थं है, एेसा जान- 
कर सज्जन तिलमिला जाते ह । 


( रर ) 
वृत्तौ वर्णी भ्रुवनविजयावासकीत्तेः प्रशास्तुः , 
स प्रज्ञप्त विहितसरणेमू लधमं ग्रहीतुम्‌ 
सत्यासक्ति प्रमथितगरणप्राप्तचारित्रहेतुम्‌ 
ससाराञ्वि प्रभवश्रुवन ` -ग्रन्थिमूक्त नुं * सेतुम्‌ ॥ 
अन्वयः-स वर्णी विहितसरणें भुवनविजयावाप्तकीरत्तं प्रशास्तु 


प्रज्ञप्त सत्यासक्ति प्रमथितगुणप्राप्तचारिव्रहेतुम्‌ नु ससाराब्धिप्रभवमुवन- 
ग्रन्थिमुक्त. सेतु मूलधमं ग्रहीतु वृत्त 1 


अथं-- वह्‌ ब्रह्माचारी (अमरसिह) माग वनाने वाले सप्तार कै विजयसे 
कीति प्राप्त करने वाले श्रमण भगवान्‌ वर्धमान के प्रज्ञप्त, सत्य की आसक्ति से मे 
हए गुणौ से प्राप्त चारित्र हेतु वाले वास्तविक धर्मं को मथवा ससार समुद्र की जल- 


ग्रन्थि अर्यात्‌ भेवर से छटने के पुल वास्तविक धर्म को ग्रहण करने के लिये तत्पर 
हमा । 





१-- भुवनम्‌ == जलम्‌ । २--नु विकल्पेऽव्ययम्‌। 


३० श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
(41 


वृत्त श्रोतु सहनमतयः सभिरन्तेऽुवृत्तम्‌ । 

चित चित्रः किमिति किमिति व्याहरन्त्येव नाय्यैः | 

किन्तुद्वृत्त प्रतिविपणिग केऽपि मिथ्या वदन्ति 

ससारेऽस्मिन्‌ विविधरुचयो मानुषा उद्‌भवन्ति ॥ 

अन्वयः-- सहजमतय वृत्त श्रोतुम्‌ अनुवृत्त सगिरन्ते। नार्य चित्र 
चित्र किमिति किमिति एव व्याहरन्ति । किन्तु केऽपि प्रति विपणिग उद्वृत्त 
मिथ्या वदन्ति । (यतोहि) अस्मिन्‌ ससारे विविधरुचय. मानुपा उद्‌भवन्ति 

भ्थं-- सामान्य वुद्धिवाले मनुम्य वात को सृनने के लिये अनृवृत्त को वताने 
लगते है । स्विर्यां आश्चर्यं है, आश्वर्यं है, क्या हुभा, क्या हुभा परस्पर मे कहू उठती 
ह । किन्तु कुछ तो एस है किप्रत्येक बजार कौ गतीमे पहुंची हु इम सवर को 
ही ठी वताते है । क्योकि इस ससार मे अनेक रचि वाते मनूुप्य उत्पन्न होते है । 


( २० 


अन्ह्यं कस्मिन्‌ पुनरधिसमभ कोऽपि योगी समेयात्‌ , 
दृष्ट्वा लोकान्‌ कथयति मया दिव्यदेहीऽम रोऽ्यम्‌ । 
दृष्टो लोके रचयति परां भव्यद्ष्टि स्वकीयाम्‌ , 
यो मन्येऽहं जगदतितरा प्राप्तमोक्ष विदध्यात्‌ ॥ 


अन्वय --पून एकस्मिन्‌ अद्धि क भपि योगी अधिसभम्‌ समेयात्‌ । 

(स ) लोकान्‌ दष्ट्वा कथयति (यत्‌)- सथा जय अमर (अमरसिह्‌ ) दिन्यदेह्‌. 

इष्ट (अस्ति), य. लोके स्वकीया परा भन्यहष्टि र्चयति । (अत) अह्‌ 
मन्ये (यत्‌) (अयम्‌) अत्ित्तरा प्राप्तमौक्ष जगत्‌ विदध्यात्‌ । 


अर्थ--फिर एक दिन कोई एक योगी समामे आ पहुंचा, वहु जनताको 
देखकर कहने लगा कि ने यह अमरसिंह दिग्यदेह्‌ देखा है, जो जगत्‌ मे अपनी 
विशिष्ट मव्यदृष्टि वना रहा है । अत म समक्ता हुं कि यह्‌ पूर्णरूपेण प्राप्त केर 
लिया है मोक्ष जिसने एेसे इस ससार को वना देगा । 


द्वितीय सगं ३१ 


( २१) 
याकर्ण्येतत्कथनमपरं योगिनस्तप्तचित्ताः 
सभ्योः सर्वे स्मितनतमुखाआत्मकृत्यं स्मरन्ति । 
किञ्चा स्माभि. कृतमिति ततो लज्जया ते व्यथन्ते , 
जञात्वानर्थं स्वरचितमदः सज्जना उत्तपन्ते ॥ 
अन्वयः- योगिन एतद्‌ अपर कथनम्‌ ञआकण्यं सवं तप्तचित्ता. 
स्मितनतमुखा सभ्या भात्मकृत्य स्मरन्ति । किम्‌ च अस्माभि कृतम्‌ इत्ति 


तत ते लज्जया व्यथन्ते । (यतोहि) अद स्वरवितम्‌ अनर्थं ज्ञात्वा सज्जना 
उत्तपन्ते । 

अ्थं--योगी के इस अन्य कथन को सुनकर सन्तप्तचित्त मृस्कराते मृ 
सुकाये हुए सभ्य अपनी करतूत याद करने लगे । जौर हमने यह्‌ क्या किया † इससे 


मारे लज्जञाकेवेदु"खी हो उठे । क्योकि यह्‌ अणना किया हुमा अनर्थं है, एसा जान- 
कर सज्जन तिलमिला जाते ह । 


( २२ ) 


वृत्तो वर्णी श्रुवनविजयावासकीत्त प्रशास्तु. , 
स प्रज्ञप्त विहितसरणेमू लधर्मं ग्रहीतुम्‌ । 
सत्यासक्ति प्रमथितगुणप्राप्तचारित्रहेतुम्‌ । 
ससाराछ्ि प्रभवभरुवन ` -ग्रन्थिमुक्तं नुं “ सेतुम्‌ ॥ 
भन्वयः- स वर्णी विहितसरणें भुवनविजयावाप्तकीरत्तं प्रशास्तु 
प्रज्ञप्त सत्यासक्ति प्रमथितगुणप्राप्तचारित्रहेतुम्‌ नु ससाराब्धिभ्रभवभुवन- 
ग्रन्थिमुक्तं सेतु मूलघमं ग्रहीतु वृत्त । 
अ्थ--वह्‌ ब्रह्मचारी (अमररसिह) मागं बनाने वाले ससार के विजयसे 
कौत्ति प्राप्त करने वाले श्चमण मगवान्‌ वधमान के प्रज्ञप्त, सत्य की आसक्ति से मथे 


हए गुणो से प्राप्त चारित्र हैतु वाले वास्तविक घर्म को यथवा ससार समुद्र की जल- 


ग्रन्थि अर्थात्‌ भेवर से छृटने के पुल वास्तविक धमे को ग्रहण करने के लिये तत्पर 
हमा 1 





१-- भुवनम्‌ = जलम्‌ । २--नु विकल्पेऽव्ययम्‌। 


९९ श्रीमद्‌ अमरसूरि कान्यम्‌ 


५.९) 
शिक्षाः पञ्च स्वयमतितरां पालनीया भवन्ति , 
हेतोस्तक्मादयमनुदिनं पालने सनिमग्नः । 
शिक्षास्त्वेताः परमविकटा. सङ्कुटादुद्धरन्ति , 
काटिन्यात्ता अतिविकटतां धारयन्त्येवमूक्तम्‌ ॥ 


मन्वयः- पञ्च रिक्षा. स्वयम्‌ बतितरा पालनीया भवन्ति । तस्माद्‌ 
हेतो अयम्‌ (तासा शिक्षाणा) पालने सनिमग्न. (असिति) किन्तु एता 
परमचिकटा. (सत्य. अपि) शिक्षा (पालयितार) सद्भुटात्‌ उद्धरन्ति । 
(पालनस्य) कारिन्यात्‌ ता (शिक्षा) भतिविकटताम्‌ धारयन्ति, (अत.) 
एवम्‌ उक्तम्‌ (भस्ति) । 

अ्थं--र्पाच शिक्षाएं स्वय सर्वाधिक पालनीय होतीहु। इम हेतु से यह्‌ 
(अमरसिंह) उन शिक्षाभो के रक्षण मे सनिमग्न है । किन्तुं वे परमविकट होती हृ 
मी शिक्षाएं पालन करने वाले को सद्भुट से वचा्त है । (इन शिक्षामो के) पालन 
की कठिनता को देखकर वे गिक्षाएं अतिविकटता को धारण कर रही है--अत 
एेसा कहा गया ह 1 


( २४) 
दीक्षाऽऽदानात्‌ प्रभवति जनो दीक्षित स्व प्रवक्तेम्‌ , 
दीक्षा सेयं धरति हूदये पञ्चशिक्नी स्वतो यामु । 
शिक्लाश्चैताः प्रथयति मुनिः पञ्च रत्नानि वृत्तौ , 
तस्मादासां प्रभवति परं नामधन्य महत्वम्‌ ॥ 
अन्वयः--दीक्षाऽ्दानात्‌ जन स्व दीक्षित प्रवक्त्‌, प्रभवति । इयसा 
दीक्षा (अस्ति), (जन ) स्वत या पञ्चिक्षी हृदयेधरति । वृत्तौ च मुनि 


एता शिक्षा. पञ्च रत्नानि प्रथयति । तस्मात्‌ आसा (रिक्नाणा) नामधन्य 
पर महत्त्वम्‌ (श्रस्ति) । 


भयं--दीक्षा के मादान र्याति प्रहणे व्यक्ति जपने को [दीक्षित कहने के 
लिये मचिकृत होता है । यह्‌ वह्‌ दीक्षा है, जव व्यक्ति वपने याप जिन समाहूत पचि 
महाव्रतौ को हृदय मे रख लेता है । गौर व्यवहार मे मुनि, उन महात्रतो को ही 
पाच रत्न बतलाता है 1 इससे इन शिक्षार्जो का नामधन्य अधिक महत्व है । 


द्ितीय स्म ३२ 


( २५) 


सर्वे जीवाः किमपि सतत कमं कत्त्‌. प्रवृत्ता. , 
भोगं भुक्त्वा स्वकृतिनिरता. कालमेवं वहन्ति । 
परीणन्त्येते सरसमपर स्वक्रियाभिमेचुष्यान्‌ , 
हिसन्त्येतानुदरमवितु सन्त्यवश्यं कृतघ्नाः ॥ 
अन्वयः स्वे जीवा सतत किमपि कर्मं कर्तुः प्रवृत्ता (सन्ति) 
स्वकृतिनिरता (ते) भोग भुक्त्वा एवम्‌ काल वहन्ति । अपरम्‌ एते 
स्वक्रियामि मनुष्यान्‌ सरस प्रीणन्ति । किन्तु (ते मनुष्या ) एतान्‌ (जीवान्‌) 
उदरम्‌ अवितु हिषन्ति । (अत ते) अवश्य कृतघ्नाः सन्ति । 
अथं-सव जीवधारी निरन्तर किसी न किसी कमे के करने कै लिये तत्पर 
हं । मपने कत्त॑व्यमे लगे हुए वे जीवधारी खा-पीकर इम प्रकार समय कौ गजर 
देते है ! (किन्तु किसी को कष्ट नही देते) इसके अतिरिक्त वे जीवधारी अपनी 


क्रियामो से मनुष्यो को खूब प्रसन्न रवते हँ । किन्तु वे मनुष्य इन जीवधघारियो को 
उदर मरने के लिये मारते दै 1 इसलिये वे अवश्य कृतघ्न हैँ । 


( २६) 
मर्त्या मत्युं जनिमूपगताो. क्लेशशेषं सहन्ते 
नेच्छन्त्येते विषयविर्यत लेशतस्चाधिकत्त्‌-म्‌ । 
अस्त्येतत्ततू किमु समुचितं ईहिसनं जीवराशेः , 
तस्मादेषा परमजननी साधनीया ह्यहिसा ॥ 


अन्वयः-- जनिम्‌ उपगता मर्या क्लेशरेष मत्य सहन्ते । एते च 
(मर्त्या ) लेशत विषयविरतिम्‌ अधिक्तं न इच्छन्ति । तत्‌ जीवराशे हिसन 
किमु एतत्‌ समुचितम्‌ मस्ति ? अर्थात्‌ समुचित नास्ति तस्मात्‌ हि एषा 
परमजननी महसा (स्वेथा) साधनीया (अस्ति) 


मथ --जन्म प्राप्त किये हुए मनुष्य कष्टमात्र मृत्यु को सहते दह 1 गौर ये 
मनुष्य थोडे समय के लिये त्रिपयो के विराम को मधित करने के लिये चाह नही 
रखते 1 तव फिर जीवधारियो का मारना क्या यह्‌ समुचित रै ? अर्थात्‌ समुचित 
नही है । अतएव निष्चयपूवेक यह्‌ परममाता म्हिसा सव प्रकार से साधनी चाहिये । 


९४ श्रीमद्‌ अमरसूरि कान्यम्‌ 


( २७ ) 


सत्यं नित्यं समुचितमतः सर्वथा रक्षणीयम्‌ । 
प्रणैरेभि. किमिति यदितत्‌ सत्यमेतद्‌ विनष्टम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणी कठिनसमयेऽप्येनदेव विहातुम्‌ , 
शक्तो नायं त्यजति च पुनः प्राणतुल्य स्वराज्यम्‌ ॥ 


अन्वय.- सत्य नियं समुचितमू (अस्ति,) भत. (सत्यम्‌) सवथा रक्ष- 
णीयम्‌ (आस्ते) । यद्वि एतत्‌ सत्य विनष्टमु, तत्‌ एमि. प्राणै. किम्‌ इति 
तस्मात्‌ प्राणी (सत्यनिष्ठ ) सन्‌ कठिनसमये भपि एनत्‌ (सत्यम्‌) एव विहातु 
रक्त न (भवति), अय च पुन प्राणतुल्य स्वराज्य त्यजति। (अत्त सत्य 
मावद्यकमस्ति, ततो रक्षणीयम्‌) । 


मथं-- सत्य सदा समृचित है, अत सत्य सर्वथा रक्षा के योग्यै । यदि यहु 
सत्य नष्ट हौ गया, तव फिर इन प्राणो से क्या अथं सिद्ध होगा, एसा मानना 
चाहिए } अतएव प्राणी सत्यनिष्ठ होकर कठिन समय मे भी इस सत्यको इस 
प्रकार छोडने के लिए समथ नही होता 1 ओौर यह फिर प्राणतुल्य अपने राज्य को 
छोड वैठता है । इसलिए सत्य आवश्यक है, इस कारण से रक्ना के योग्य ह । 


(९) 
सत्यासक्त' स्थितिमनुसरन्‌ सत्यसंरक्षणाय 
सवं कष्ट तदनुभव्रति स्वस्य कत्तं व्यपक्नात्‌ । 


किन्तु प्राणानपि पणयितुं सत्यभक्तौ स्थितोऽसौ , 
सवं सदु, प्रभवति पुनर्नैव सत्यं जहाति ॥ 


अन्वय --कर्तव्यपक्षात्‌ सत्यसरक्षणाय स्वस्य स्थितिम्‌ अनुसरन्‌ सत्या- 
सक्त" (जन) सवं कण्टम्‌ अनुभवति । तत्‌ सत्यभक्तौ प्राणान्‌ पणयितु स्थित. 
सन्‌ भसौ सर्वं सोढुं प्रभवति, किन्तु पून` अपि सत्य न एव जहाति । 


अर्थ कर्तव्य पक्ष को लेकर सत्य के सरक्षण करे लिए अपनी स्थिति का 
अनुसरण करता हुभा सत्यानुरागी पुरुप सव कण्ट भोगता है । अत सत्य कीसेवा 


मेप्राणोका सौदा करने के लिए खडा होकर वह्‌ सव सहने को तत्पर होता है, 
किन्तु सत्यवान्‌ सत्य को नही छोडता । 


द्वितीय सगं ९५ 


( २६ ) 


आज्ञा नीत्वा किमपि निहितं वस्तु यो निग्रहीतुम्‌ , 

स्वीयां वृत्ति कपटरहितां लाभलोभाशशृन्याम्‌ । 

स्वान्ते कृत्वाऽऽचरति सजनोऽस्तेयचित्त प्रशस्तः , 

ह्यस्तेयात्मा विहरति सदा निर्भयो निविशद्धुः ॥ 

अन्वय -य स्वान्ते कपटरहिता लाभलोभारञयुन्या स्वीया वृत्ति 
कृत्वा निहित किम्‌ अपि वस्तु आज्ञा नीत्वा निग्रहीतुम्‌ माचरति स प्रशस्त 


सस्तेयचित्त जन (अस्ति) यतो हि अस्तेयात्मा निर्भय निविशद्धु 
विहरति । 


अथं-जो, हदय मे निष्कपट लाम मौर लोम के प्रमाव से रहित अपने 
व्यवहार को वनाकर, रखे हुए करिसी भी पदाथं को आज्ञा लेकर, कात्र पनिका 
आचरण करता है, वह्‌ प्रशस्त मस्तेयचित्त मनुष्य होता है। क्योकि अस्तेयात्मा 
पुरुप सदा निर्मीक एव निश्शद्धुः धूमता है 1 


( ३० ) 


तेऽपि स्तेना भवितुमिह ये शक्नुवन्त्येव लोके , 

वित्त' लछ्ध्वा विदधति निधौ सडग्रहार्यैव यत्नम्‌ । 

किन्त्त्पत्तौ सकलविभवस्यास्य योगोऽस्ति येषाम्‌ , 

एवं तेभ्यो ददति न जना वित्तमन्ते कदाचित्‌ 11 

अन्वयः--इह्‌ लोके ये वित्त लन्ध्वा निधौ एव सड ग्रहाय यतन 
विदधति, किन्तु अस्य सकलविभवस्य उत्पत्तौ येषा (जनाना) योग अस्ति, 


तेभ्य. (जनेभ्य ) अन्ते वित्त न ददति, एव कदाचित्‌ ते अपि जना स्तेना 
भवितु शक्नुवन्ति । 


अ्थं- इस ससारमेजो धन प्राप्तकर कोषमेदही जमा करने के लिए यतन 
करते रहते है, किन्तु इस समस्त धन की उत्पत्ति मे जिन मनुष्यो का योग है, उन 
मनुष्यो को अन्त मे धन नही देते, एेसे कदाचित्‌ वे भी मनुष्य चोर हौ सक्ते दै } 


३६ श्रीमद्‌ अमरसुरि काव्यम्‌ 


( ३१ ) 


स्तेयं यत्‌ स्वयमधिगतं द्रव्यमन्यस्य हेतोः 

दातारो ये हितमिति भवेदस्यकिञ्वित्‌ कर्थाञ्चित्‌ । 

ते सर्वेऽमी सदयहूदयाः सन्ति पुण्यप्रभावाः 

धन्यात्मानौ जगति जयिनो दानिनोऽस्तेयचित्ताः ॥ 
अन्बय.-"मस्य अन्यस्य कथलन्चित्‌ किञिचित्‌ हित भवेत्‌ इति हैतोः 


ये दातार यत्‌ स्वयम्‌ अधिगतम्‌ अस्तेय द्रव्य ससुख ददति, अमी सवं ते पुण्य- 
प्रभावा धन्यात्सान अस्तेयचित्ता. जयिन. दानिन सन्ति. । 


अ्थ--"दस दूसरे का किसी प्रकार कुछ भलारहो' इस हेतुसे जो दाता जिस 


स्वय प्राप्त अस्तेय द्रव्य को सुविधानुसारदेते दहै, ये समी वे पुण्यवान्‌ धन्य भस्तेय 
चित्त यशस्वी है, जो दानी कहे जा सक्ते रह 


( ३२ ) 


रूपोत्कष्टां रलथितवसनां कामिनी कामदग्धाम्‌ , 
सम्यक्‌ हष्ट्वा चलति न मन्वञ्चल यस्य धीरम्‌ | 
अत्यासक्तामपि सुवदनामृत्तरं यो न दद्यात्‌ | 
छायां तस्थाः स्पृशति न करो यस्य स ब्रह्मचारी ॥ 


अन्वय -रूपोक्ृष्टा इलथितवसना कामदग्धा कामिनी सम्यक्‌ ष्ट्वा 
यस्थ चञ्चल मन धीर सत्‌ न चलति, यः भत्यासक्ताम्‌ सुवदनाम्‌ मपि 


उत्तर न दद्यात्‌, यस्य करः तस्या (कामिन्या) छाया त स्पृशति, स ब्रह्म- 
चारी (भवति) । 


अथं--रूप से उक्कृष्ट चिसले हए वस्चो वाली कामात्तं कामिनी को भली 
प्रकार से देखकर जिसका चञ्चल मन धीर होकर विचलित नही होता, जो अत्यासक्त 
सुवदना कामिनी को उत्तर तक नही देता, जिसका हाथ उस कामिनी की छाया 
तक को नही षता, वह्‌ ब्रह्मचारी होता है । 


हितीयः" सेः २७ 
( ३३ ) 


ब्रह्याङ्चर्यं जगति तनुते ब्रह्मचर्य प्रशस्तम्‌ । 
यस्योत्कर्षं भुवनविदितं कोऽपि वक्तु न शक्तः । 
रम्य रूप स्पृशति त्रुणकं लजञ्जमानं परन्तु 
स्वस्यास्तित्वं कथमपि धरन्‌ नत्यतीद तदग्रे ॥ 


अन्वय जगति प्रशस्त ब्रहमचयं ब्रह्मारचयं तनुते यस्य (ब्रह्मचयंस्य) 
भुवनविदितम्‌ उत्कषं क. अपि वक्त, शक्त न (अस्ति)! रस्य रूप (कत्तु) 
लज्जमान सत्‌ तुणक स्पृशति, परन्तु इद (रम्य रूप) स्वस्य अस्तित्व कथमपि 
घरत्‌ तदग्रे नृत्यति, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं सर्वातिशायि वतेते । 


अर्थ--ससार मे प्रशस्त ब्रहमचयं ने महान्‌ बाण्चयं फला रखा है । जिस ब्रह्म- 
चयं के विष्वविख्यात वैशिष्ट्य को कोर मी कहने के लिए समथं नहीदहोसकादहै) 
यहा तकं कि यह्‌ रमणीय रूप मी लज्जित होकर तिनके तोडने लगता है, किन्तु यह्‌ 
अपने अस्तित्व को किसी प्रकार रखकर उस ब्रहमचयं के सामने मे नाचता रहता है, 
अर्थात्‌ यह्‌ त्रहाचयं जगदत्तर दै । 


( ३४ ) 


इच्छाबद्धो विकृतहूदयदिचन्तया पीडितोऽ्यम्‌ , 
श्रं ष्ठ वस्तु प्रभवति सदा स्वात्मने निग्रहीतुम्‌ । 
सर्वस्व मे भवतु निखिलं स्वेथैव विचिन्वन्‌  , 
स्वार्थी जीवो ग्रहणनिरतो जायते दु.खदग्धः ॥ 
अन्वय --अय विकृतहूदय (मनुष्य ) इच्छावद्ध चिन्तया पीडित 
सन्‌ सदा स्वात्मने श्रेष्ठ वस्तु निग्रहीतु प्रभवति । स्वंथा विचिन्वन्‌ निखिल 
स्वस्व मे भवतु" एवम्‌ इच्छति । (यत्तो हि) ग्रहणनिरत स्वार्थी जीव 
दु खदग्ध जायते । 
अथं--यह्‌ विकृत हृदय चाला मनुष्य इच्छामो से धिसा हुमा चिन्ता से पीडित 
होकर सदा अपने लिए श्रेष्ठ वस्तुको पाने के लिए प्रभाव डालता है! सव प्रकार 


से सग्रहु करता हुआ सम्पूणं सवेस्व मेरा हो' एेसा चाहता है । क्योकि मापाघापी 
मे सलग्न स्वार्थी प्राणी वेच॑न वन जाता है । 


च श्रीमद्‌ अमरसूरि काम्यम्‌ 


( २५.) 
पारिग्रह्या, ग्रहणविषया दु.खमूला प्रवृत्ति. , 
त्यक्तव्येयं वि शदहूदयै" सवथा दुष्प्रवृत्ति. । 


अस्यास्त्यागाद्‌ भवति च पुन मक्षमार्गाधिकारी, 
तस्मादन्ते जयति जगती जागरूकोजनौऽसौ । 


अन्वयः- ग्रहणविषया दु मूला प्रवृत्तिः पारिग्रद्या (अस्ति) विश्ञद- 
हृदयै (साधकं }) इय दुष्प्रवृत्ति सर्वथा त्यक्तव्या (वत्तते) । अस्यारच 
(द्ष््रढृत्तं ) त्यागात्‌ पून (साधक ) सोक्षमार्गाधिकारी भवति । तस्मात्‌ 
मोक्षमार्गाधिकारात्‌ अन्ते भसौ (साधक ) जन जागरूक सन्‌ जगती 
जयति । 

अ्थं--ग्रहणविषयवाली दु खमूल की प्रवृत्ति पारिग्रह्या है 1 स्वच्छान्त करण 
साधको के द्वारा यह्‌ दुप्परवृत्ति सर्वथा छोडने के योग्यै) मौर इस दुष्परवृत्ति के 
परित्याग से फिर साधक मोक्ष के मामे का अधिकारी वनता है! उस मोक्षके मागे 
के अधिकार के वाद वहु साधक पुरुप निरन्तर जगकर ससार को जीतता है। 


( ३६ ) 
एताः शिक्षाः कृतपरिचयाः स्वात्मनेवाधिगत्य , 
सश्रद्धोऽयं भ्रमति परितो नि मः सन्तुदस्तः । 
स्वीयान्‌ भावान्‌ हृदयनिहितान्‌ बोधयन्नात्मनीनान्‌, 
क्षन्तुं लोकान नमति निपुण वा क्षमा चाधिगन्तुम्‌ ॥ 
अन्वयः-- स्वात्मना एव एतां कृतपरिचयाः रिक्षा अधिगत्य अयं 
सश्चद्ध निश्रंम च उदस्त. सन्‌ परित. भ्रमति । स्वीयान्‌ हदयनिहितान्‌ 


भावान्‌ मलत्मनीनान्‌ वोधयन्‌ लोकान्‌ क्षन्तु वा क्षमाम्‌ अधिगन्तुम्‌ निपुण 
नमति 1 † 


अथं - जपने आप ही इन पूरवेपरिचित शिक्नाभो को अविगत कर यह श्वद्वालु 
जीर सावहित उदासीन दोकर उधर-इधर घरूमता-फिरता है । ओर अपने हृदयस्य 
विचारो को जपने ही हितेच्छृमो को समज्ञाता हुमा (अमरसिह्‌) मनुष्यो को क्षमा करने 
के लिये मथवा उनमे क्षमा प्राप्त करने के लिये कुणलतापूवेक नमस्कार करता दै । 





१ पररह एव पारिग्रह्यम्‌, स्वा्थेष्यत्र 1 ततो मत्वर्थयि 'अर्णंयच्‌" इत्यच्‌ 
प्रवृत्तेविशचेपणत्वेन स््रीत्वम्‌ । । 


द्वितीय सगे ३६ 


( ३७ ) 
भावापन्तं प्रभवति ततः प्रेमसम्पुक्तचित्तम्‌ । 
लोकं दृष्टवा मधुरवचनंख्चापि संक्षिप्तवृक्तं : । 
शान्त क्त्‌” प्रतिदिनमय धर्मबालोष्णरदिमः , 
पुण्यरलोकः सरसवचसा त्पेयत्येव जन्यून्‌ ॥। 


अन्वथः- तत अयं धममेबालोष्णरशिमि (अमरसिंह ) प्रेम-सम्पृक्तवित्त 
भावापन्ने लोक इष्ट्वा मधुरवचनैः च सक्िप्तवरत्ते शान्तम्‌ कत्तु प्रतिदिन 
प्रभवति । (यतो हि) पुण्यइलोक (पुरुष ) एव सरस वचसा जन्यून्‌ तपेयति । 


अथं - तदनन्तर यह्‌ धर्म का उदायमान सूर्यं अमर्सिह प्रेम से सम्पृक्तं चित्त 
वाले भाव्‌क मनुष्य को देखकर मीठे वचनो से गौर इधर-उधर की बातो से शान्त 
करने के लिये प्रतिदिन प्रमावित करते थे । क्योकि सत्पुरुष ही सरस वचन से 
मनुष्यो को अघा देते है, अर्थात्‌ प्रसन्न रखते है । 


( ३८ ) 
प्रीणन्त्यन्ये चयितविश्वा भुक्तभोगप्रपञ्चाः , 
धल्यंमन्याः स्वकृतिविवशा पापठ़ृत्यानि भत्त्‌ म्‌ । 
सन्त्येकेऽमी विरतह्‌दया म॒त्युजन्मैकचिन्ता । 
ससारोऽय विविधविषयन्याप्तचित्तोऽन्धहस्ती - ॥ 


अन्वयः-- (अस्मिन्‌ ससारे एकत ) भक्तभोगप्रपञ्चा घन्यमन्या. 
चयितविभवा स्वकृत्तिविवशा पापकृत्यानिभत्तु' प्रीणन्ति, (किन्तु) अन्ये 
मृत्युजन्मकचिन्ता वि रतहुदया एके अमी (अपि) सन्ति, अर्थात्‌ ससारोऽय 
विलक्षण एवास्ति । (अत ) अय ससार विविघविषयन्याप्तचित्त अन्धटृस्ती 
अस्ति, 

अथ-- (इस ससारमे एक मोर) विभिन्न भोगो को भोगने वाले अपने 
आपको धन्य समते हुए धनसम्पत्तिशाली स्वकर्माधीन होकर पापो के कत्यो.कौ 
पोपणदेने के लिये प्रसन्न हो रहे दँ। (किन्तु) (दूसरी गोर) मृत्यु ओौर जन्म की 
प्रमुख 1चन्तावाल उदासीन दूसरेये भीः अर्थात्‌ यह ससार अनीखा-हीदहै। 


इसलिये यह्‌ ससार विविध विषयो से मरे हुए चित्त का एक अन्वा दायी है-रेसा 
कहा जा सकता हे । 


४० श्रीमद्‌ समरसूरि काव्यम्‌ 


( ३६ ) 


सिहः सोऽयं तुणमयचयं मन्यते गूलमुलमु , 
सर्वश्रेष्ठ विभवभरितं मन्दिरं स्वगेकलत्पम्‌ । 
अभ्रस्पशि प्रतिकृतिसमं भअव्यकमप्रतीकम्‌ ; 
मोहोत्पन्नं गणयति सदा वीत रागोजनुरागम्‌ ॥ 
अन्वथः-- (किन्तु विरक्त ) स अश्रस्परि भव्यकर्मप्रतीकम्‌ प्रतिकृति 
सम विभवभरित स्वर्गेकत्प स्व॑श्व॑ष्ठ मन्दिरम्‌ भयम्‌. सिह (अमरसिहः) 
दूलमूल तृणमयचय मन्यते । (यतोहि) सदा वीतराग (जनः) अनुराग 
मोहोत्पन्न गणयति । 
अर्थ--किन्तु विरक्त होकर वहु--गगनचुम्बी, मव्यकमं का प्रतीक, नमूने के 
समान, घन-धान्य से पूर्णं स्वगं से कुछ कम मानीलान मकान को यह्‌ सिह भमरम 


कष्टो की जटकाघास-फम का ठेर समक्षता है) क्योकि सदा वीतराग पुरुप अनुराग 
को मोह से उत्पन्न हुमा ही गिनता है । 


( ४० 


आज्ञां लश्घ्वा धृतमतिरयं पूज्यपादात्‌ पित्‌र्च 

मातुर्मत्वा जयुभमतिशयं भव्यभावोदयस्य । 
दीक्षाऽऽ्दानं विमलमतिकाल्लालचन्दरान्मुनीन्द्रात्‌ , 
प्राप्तु रत्न यतति नियत पञ्चश्िध्या व्रतस्य ॥ 


यन्वय --अय घृतमति. (अमरसिंह ) मातु पूज्यपादात्‌ पितु च 
आज्ञा लब्व्वा भव्यभावोदयस्य शुभम्‌ मतिजिय पञ्चज्िक्ष्या व्रतस्य रत्नम्‌ 
दीक्षाऽ्दान मत्वा विमलमतिकात्‌ मृनीन्द्रात्‌ लालचन्दरात्‌ प्राप्तुम्‌ नियत 
यतति } 


यय--यह्‌ निष्वयी अमरमिह्‌ माता मौर पूज्यपाद पिताकी याना तेकर 
मन्व नावा क्‌ उदय का मद्धलमय बाधिर्य, समाहृत पचो गिक्नामोके त्रतके रत्न 


दी्षाद्धान कौ मानकर विदान्‌ श्रीलालचन्दर मुनिराज मे उक्त रत्न को प्राप्त करने के 
विय निवमपूर्वंक यत्न करता ड 1 


हितीय सगं ४१ 
( ४१) 


हेतोस्तस्मास्रतिदिनमयं याति दीक्षां जिषृक्ष्‌; , 
ध्यानै मग्ना विहितविधयः श्चावका यत्र सन्ति । 
ततरैवासो निजविधिरतो लालचन्द्रो मुनीन्द्रः , 
स्थाने वासी घवलवसनो राजते वक्त्रवस्त्रः ॥ 
अन्वय - तस्मात्‌ हेतो अयम्‌ (अमर्ह्‌ ) दीक्षाम्‌ जिघृक्षु प्रतिदिन 


यात्ति, यत्र विहितविघय ध्याने मग्ना श्रावका सन्ति तत्र एव असौ 
स्थाने वासी वकूत्रवस्त्र निजविधिरतः मुनीन्द्र लालचन्द्र राजते । 

अर्थ- इस कारण से यह्‌ दीक्षा ग्रहण करने को इच्छा रखने वाला अमरसिंह 
प्रतिदिन पहुंचता है, जहाँ पर सामायिकादि क्रिया करने वाले ध्यानस्य श्रावक है, 


वहाँ पर ही वे स्थानकवापी मुखं पर वस्त्रचारण कयि हुए निज क्रियामो मे लीन 
मुनिराज श्री लालचन्द्र जी विराजते है । 


( ४२) 


सोऽयं श्रद्धाविनतवदनः सत्रिकरत्वोऽभिवन्य , 
गुपतर्ञानं समिति सहितं चाधिगत्योपभिक्ष्‌- । 
स्तोकव्यूहं स्मरति सततं शास्वसारस्वरूपम्‌ , 
येनाश्हुं स्यां परमकृपया मे गुरोः प्रीतिपात्रम्‌ 1 
अन्वय -स अयम्‌ श्रद्धाविनतवदन सत्रिकृत्व अभिवन्य उपर्भिक्षु 
स समिति सहित गुप्ते" ज्ञानम्‌ अविगत्य शास्वरसारस्वरूप स्तोकव्यह्‌ सतत 
स्मरति । येन अहम्‌ मे गुरो परमकृपया प्रीतिपाच्र स्याम्‌ । 


ज्थ--जव यह्‌ श्रद्धा से नतमुख हौ तीन वार वन्दन कर भौर मुनिजन के 
समीपमे समिति सहित गुप्तिकेज्ञान को प्राप्त कर शास््रोके सारस्वरूप थोकडो 
को निरन्तर भिनता रहता है । जिसने कि मँ अपने गुरु की परमकरपा से प्रीत्तिपाच्र 
वन जाड । 


४२ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
( ४२३) 


सश्चद्धोऽयं विधिमुपगतोऽभ्यस्तशस्त्रोप्युदस्तः , 
दीक्षार्थी सन्‌ प्रणतनयनो भावमात्रप्रवीणः । 
व्रते यकि कथयतु भवानस्मि दीक्षां ग्रहीतुम , 
योग्योऽवोचत्स इति सहसा यदह स्यां गुरुस्ते ॥ 


अन्वयः - विधिम्‌ उपगत , भावमात्रप्रवीण , अभ्यस्त-शास््र अपि 
उदस्त सश्रद्ध प्रणतनयन दीक्षार्थी सन्‌ अय वरते यत्‌ भवान्‌ कथयतु, किम्‌ 
(अह) दीक्षा ग्रहीतु योग्य अस्मि इति, स (मूनिराज) (श्रीलालचन्र.) 
सहसा अवोचत्‌--यदि अहम्‌ ते गुर स्थाम्‌-(तदा त्व योग्य. असि, अन्यया 
त्व योग्योनासीत्य्थं) | 

भर्थे-- क्रियावान्‌ भावृक चिद्रान्‌ हौकर भी उदासीन श्रद्धालु स्सुके हए नेरौ 
वाला दीक्षा कीचाह्‌ रखकर कहता है कि भाप वताद्ये, क्या र्म दीक्षा ग्रहण करनेके 
लिये योग्य हूं ? सा वे मुनिराज श्री लालचच्जी एक साथ कहने लगे कि यदिर्ग 
तेरागुरुहोताहंतोतु योग्य है, जन्यथा त्रु योग्य नही है- यहं इसका अर्थं ह) 


( ४४ ) 
स्वीकारोक्ति स्वयमधिकृतां प्रेमपूर्वां मनस्तु , 
श्रूत्वा हर्ष जनयति पर देवसिहात्मजोऽयमु 1 
चचेयं तु प्रचलति तदा धर्मवृद्ध ष्वहौ क्रमु , 
सन्तोऽप्येवं धृतिमुपगताः शिष्यता घोषयन्ति ॥ 
अन्वय -मूने स्वयम्‌ अधिकृता प्रेमपूर्वा स्वीकारोक्तिम्‌ श्रुत्वा अय 
देवसिहात्मज (अमरसिंह ) तु पर हषं जनयति । (किन्तु) इय चर्चा धमं- 


वृद्धं षु प्रचलत्ति-अरहो एव किम्‌ धृतिम्‌ उपगताः सन्त सन्‌ अपि रिष्यता 
घोषयन्ति । 


अथे--मूनिराजश्री कौ स्वाधिक्ृत प्रिय स्वीकृति के वचन सुनकर श्री देवसह 
जी के पत्र भमरसिह्‌तोौ मारे हपं के एूले नही समाये । किन्तु वहु चर्चा वामकं 


पुरूपौ मे चलने लगती है किं देलो--धीर सन्त होकर भी शिष्यता की घोपणां 
करते ह । 


द्वितीय. समे' ६, 


( ४५) 


सुकृतं कृतमस्ति वा न वा, यदि शङ्का तव मानसे ननु । 
कथमेति तु चास्य निश्चय , तदनु प्राप्तुहि काव्य-कोशलम्‌ ॥ 


अन्वयः-कविरिह कवि स्तौत्ति-त्वया सुकृत कृत न वा कृतम्‌ यदि 
(एताहशी) शङ्धुा ननु तव मानसे (अस्ति) । अस्य (प्रदनस्य) च निर्चयः 
कथम्‌ एति ? इति प्ररने तु--कवे काव्यक्ृति तदा पष्य, इत्युत्तरमस्ति । एतेन 
ज्ञायते-सुकृतवानेव कविभवति । यस्य सम्यक्‌ कृत नास्ति, न कोऽपि त प्रशसते 
एव स कविरपि नास्ति । अतो नाह कविरस्मीत्यथं । 

अ्थ- यहां कवि कवि की स्तुति करता है-तुने सुकृत किया कि नही- 
यदि एेसी शद्धा तेरे मनमेहैतो फिर इस प्रश्न का निश्चय केसे हो? इस प्रषत 
पर उत्तर मिलता दै कि कवि की कान्यकृति को देख । इससे ज्ञात होता है-- 


सुकृतवान्‌ अर्थात्‌ पुण्यवान्‌ ही कवि होता है । जिसका अच्छा किया नही है, उसकी 
कोई प्रशसा नही करता 1 इस प्रकार वह्‌ कवि भी नही है) 


( णद) 


अथ कवि विशिनष्टि विशेषितम्‌ 
नरवर सुगुणैः सकलंर्यथा । 
कुसुम सौरभपत्रसमुच्छितिम्‌ , 
तरुमलडकूरते कृतिमालिक. ॥ 
अन्वयः--अथ कवि विशेषित नरवर सकलै सुगणे. विरिनष्टि, 
यथा कृतिमालिक कुसुमसौरमपत्रसमुच्छित तरुम्‌ मल द्ु.रूते । 


अर्थ--कवि विशेपित मनुष्य श्रेष्ठ को समी सुगुणो से उपलक्षितं विशेषण 
देकर वर्णन करता है, जसे चतुर माली पुष्पो की गन्ध गौर पत्तो से वदे-चदे वृक्ष को 
अच्छा लगे एसा संवारता रहता दै । 


तृतीयः सगः 
(१) 


जैनं शासनमेव नाम शरणं यस्यास्ति घोरव्रतम , 

तं सन्त प्रणमन्ति धमनिरता- पुण्यजिता; सज्जनाः । 

ये स्वं ते वितत तयाप्यतिकथं किच्चित्करं मन्वते , 

तस्याग्रे कथन सदा विकथन पृम्याय मन्यामह ॥ 

अन्वय --यस्य जन शासनम्‌ नाम, घोरव्रत शरणम्‌ सस्ति, त सन्त 
ते धमेनिरता पुण्याजिता सज्जना प्रणमन्ति, ये विततम्‌ भतिकरथ स्व 
तथापि किञ्चित्करम्‌ मन्वते । तस्य अग्रं कथनम्‌, सदा विकथनम्‌ (अस्ति). 
पुन तस्य कथन कुत क्रियते ? तत्कथन वय पुण्याय मन्यामहे अतस्तत्‌ 
कथनमतस्ति-इत्यथं । 

अर्थ-- जिसका जन शासन दही एक रधक है, एसा घोर व्रत था--अर्थात्‌ 
आजीवन जिसका पालन भीर प्रचार क्रिया, एमे उन घोरन्रती कौ, वे धार्मिक 
पुण्यवान्‌ सज्जन प्रणाम करते ईह, जिन्होन अपार वणनातीत मम्पत्ति को तुच्छ 
समन्लाहैया मानते ह! एसे उस मन्तके सामने कटूना, सदान कहने के समा्नदही 
है । फिर उसका कथन किसलिये करत टो ? इमका उत्तर देते हए कहते द कि कोई 
न को्ईतोपृण्यदहोगादही। अत हम उस सन्त कौ प्रशसा करते ह| 

( ध ) 

क्षत्रे विमले विधाय घटिते पञ्चाद्धसिद्धं शुभे 

श्रीसघानुमते विशुद्धस्मये ख्याते मुहृत्तं विधिम | 

दीक्षार्थी परमादृतोऽपि विनयी शिष्टेप्वपीप्टोऽमरः , 

धर्माप्तां महती सुबोधजननी दीक्षां स्वत. प्रेक्षते ॥ 

अन्वयः -ध्रीसद्धानुमते पचाद्धसिद्धं निदपि शुभे नक्षत्रे विुद्धसमये 
ख्याते महत्त घटिते विधि विधाय परमादृतोऽपि विनयी िष्टेष्वपि इष्ट. 
दीक्षार्थी ममरसिह घर्माप्ता महती सुवोधजननी दीक्षा स्वतः प्रेक्षते 

अर्थं --श्री सव से मनुमत, पचाग से सिद्ध, निर्दोप गभ नक्षत्र के रहते हृए 
विशुद्ध समय के प्रसिद्ध मूहत्तं के घटित होने पर, विधि को सम्पादित कर, अधिक 
आदर किये जाने पर मी विनीत, एव शिष्टजनो मे भी अिमत दीक्षार्थी अमर्सिहः 


घर्मं से प्राप्त महत्वपूर्ण, सुवोध को उत्पन्न करनेवाली दीक्षाकी प्रतीक्षा करे 
लगता, 


१ स्गेऽस्मिन्‌ 'शादूंल विक्रीडित म्सौ जूसौ तौ गादित्य्छपय } 
॥# 


तृतीय सर्ग १ 


(३) 
दीक्षां भागवती ददातु भगवन्‌ कारण्यवारां निधे ! 
आधिव्याधिकथाकराय विमलासज्ञाय जीवायमे । 
रुढोऽहं मवजन्मम॒त्युगतिभिः संसारदु खाणेवम्‌ ; 
येन स्यां त्वरितं समर्थशरणः पोतस्तरीनु यथा ॥ 
अन्वयः--हे कारुण्यवारा निघे । भगवन्‌ 1 आधिव्याधिकथाकराय 
अज्ञाय जीवाय मे विमला भागवती दीक्ना ददातु । (यतो हि) अह्‌ भवजन्म- 


मृत्युगतिभि रद्ध (अस्मि) । येन (यद्यह्‌ दीक्षितौ भवामि तदा) सम्थंशरण. 
सन्‌ ससारदु खाणेवम्‌ त्वरित तरीतु पोत यथा स्याम्‌ । 


अर्थं -हे कारुण्यरूप जल के निधि भगवन्‌ 1 आधि मौर व्याधि को 
कटहानियो की खान जैसे अबोध प्राणी मृक्ञको पवित्र मागवती-दीक्षा प्रदान कीजिये । 
क्योकि मै ससार के जन्म ओौर मृत्यु कौ स्थितियो से अवरुद्ध हूं । जिससे (यदि 
दीक्षित होता हं तो) समथेशरण होकर ससारकेदुख रूप समुद्रको शीघ्र तंर कर 
पार पाने के लिये, जहाज के समानं हो जाऊं 


५ 
श्रूत्वा तस्य वच स्वभ्ावकरुणो दीक्षाप्रदाता मुनिः , 
तरते तं विनयानतं सकरुणं दीका त्रत प्राथिनम्‌ | 
आभारव्यथितं सनोहरमिद हषेप्रकर्ष वचः \ 
दीक्षां दातुमनास्तथापि तदहं याचे किमप्युत्तरम्‌ ॥ 
अन्वयः स्वभावकरुण दीक्षाप्रदाता सूति (श्रीलालचन्द्र महाराज) 
तस्य क्च श्रूत्वा तम्‌ आभारव्यथित विनयानत दीक्षात्रतप्राथिनम्‌ 


(ममरसिह्‌) सकरुण हषप्रकर्षमनोहरम्‌ इद वच तर. ते, (यद्यपि) अहम्‌ दीक्षा- 
दातुमना (अस्मि) । तथापि किम्‌ अपि तद्‌ उत्तर याचे । 


भव--परमदयाजु दीक्षा देनेवाले मुनि श्रीलालचन्द्रनी महाराज ने उसकी 
प्राथना सुनकर, उस जामार व्यथित विनय से न्न दीक्ाव्रत के प्रार्थी अमरर्सिह को 


दथा के साथ हर्षाधिक्यवाले चित्ताकर्पक वचन कटने लगे कि यथपि दीक्षादेने के 
लिये तत्पर ह, तथापि कुछ उत्तर चाहता हू 1 


५ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( ४७ ) 


तदनुरूपमहं गुणशालिनमु , 
अमरसिंह भविष्णुमुनि गुख्म्‌ । 
प्रविशिनडिम शुभैः पदभुषणेः , 
पददरिद्रकविः कविकिद्धुरः ॥ 
अन्वयः--तदनुरूपम्‌ अह्‌ पददरिद्रकवि कविकिद्धुर गुणशालिन 
गुसम्‌ अमरसिहेभविष्णुःमुनि शुभै. पदभूपणं प्रविशिनड्मि 1 
अथं- तदनुरूप मँ शब्दौ के ममाव से ग्रस्त कवि, कविमो का वशवर्ती गुण- 


शाली गुर अमरसिंह मविष्णु मुनि को माद्धलिक णब्द रूप भूपणो से उपलक्षित 
विशेपण देकर वर्णन कर रहा हुं । 


( ४८ ) 


अहन्तु मन्ये परमेव दुष्करम्‌ , 
सुवणन तत्‌ प्रतिभाविलासिभिः । 
सुशण्द धारारसरीत्यलडकृतम्‌ , 
विधीयते यत्‌ कविभिमंहाशयैः ॥ 


अन्वयः--महाजये प्रतिभाविलास्िभि कविभि यत्‌ सुञ्चन्दधायारस- 
रीत्यलड कृत सुवर्णेन विधौयते, तत्‌ परम दुष्करम एव (अस्ति) । इति तु 
अह्‌ मन्ये । (तथापि मया वण्यते विवक्षयेत्यर्थं ) । 


मथं--महान्‌ याशय वे प्रतिभाधारी कविगौ के द्वारा जो सुन्दर वणेन 
किया जत्ता है, वहु वहूत कठिन ही है, एेसा तो मँ मानता हं! तो मी मेरे हार 


यद्‌ क्रियाना रहा टै, वह्‌ सव कहने की इच्छासे ही है--यह एेसा इसका 
वर्थ 


द्वितीय सर्ग, ` ५५ 
( ४६ ) 


दीक्षायां यदपेक्षितं विवरण संवण्य शक्तेः परम्‌ , 
दीक्षामेव महं पुनविवरितुं वाञ्छामि सेच्छं ततम्‌ । 
येनायं मुनिरेव कीत्तिविमलो जयेत सिहोऽमरः 

प्रख्यात" स्वगुणं महानपि पुनवण्येत सम्ेऽग्रिमे ॥ 


अन्वय -(मम) शक्तः पर यत्‌ अपेक्षित विवरण दीक्षायाम्‌ (आसीत्‌) 
तत्‌ सवण्यं अहम्‌ एव सेच्छ तत पुन विवरितुमु वाञ्छामि, येन स्वगुणे 
प्रख्यात अपि कीत्तिविमल सिह मुनि. अमर (अमरसिह्‌) महान्‌ एव 
जायेत । अत (मया) पून अयम्‌ अग्रिमे सगे वर्ण्येत । 


अ्थं-मेरे सामथ्यं से अधिक जो अपेक्षित विवरण दीक्षा के विपयमेथा, 
उसको मली प्रकार वणित कर म मव इच्छा के साथ विस्तृत विवरण को एक चार 
फिर वणित किया चाहता हूं, कि जिससे अपने गुणो से प्रख्यात होने पर भी प्रशस्त 
सिह सदश मुनि अमरसिह महान्‌ ही बने रहे। इसीलिएमेरे द्वारा फिर यह्‌ 
(अमर्रसिह) आगे के सगे मे वणित किया जायेगा 1 


इति श्रीमता राजस्थान केसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्याय पदालड. कृतेन पुष्करमूनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह महाकाव्ये 
दवितीय सगः 


तूतीयः सगः 
(८. 

जैनं शासनमेव नाम शरणं यस्प्रास्ति घोरत्रतम , 

तं सन्तं प्रणमन्ति धर्मनिरता पूरण्याजित(; सज्जनाः । 

ये स्वं ते विततं तयाप्यतिकथं किच्व्वित्करं मन्वते ,. 

तस्याग्रे कथन सदा विकथन पुण्याय मन्यामह ॥ 

अन्वय - यस्य जेन शासनम्‌ नाम, घोरव्रत शरणम्‌ अस्ति, त सन्त 
ते धर्मनिरता पुण्याजिता सज्जना प्रणमन्ति, ये विततम्‌ भतिकथस्व 
तथापि किल्चित्करम्‌ भन्वते । तस्य अग्रं कथनम्‌, सदा विकथनम्‌ (अस्ति) 
पुन तस्य कथन कुत क्रियते ? तत्कथन वय पुण्याय मन्यामह अतस्तत्‌ 
कथनमस्ति-दत्यर्थं । 

अथं-- जिसका जन शासन ही एक रक्षक दहै, एेसा घोर व्रत था--बर्थात्‌ 
भाजीवन जिसका पालन भौर प्रचार किया, एसे उस घोरव्रती को, वै धार्मिक 
पुण्यवान्‌ सज्जन प्रणाम करते है, जिन्होने अपार वर्णेनातीत सम्पत्ति को तुच्छ 
समक्षा हैया मानते दै! एसे उस सन्त के सामने कहना, सदा न कहने के समान दही 
है । फिर उसका कथन किसलिये करते हो ? इसका उत्तर देते हए कहते है कि कोई 
न कोर्ईतोपुण्यहोगादही। अत हम उस सन्त की प्रणसा करते ह| 

॥ (२) 

नक्षते विमले विधाय घरिते पञ्चाद्कसिद्ध शुभे , 

श्रीसघानुमतते विशुद्धसमये स्यात मृहूत्तं विधिम | 

दीक्षार्थी परसादतोऽपि विनयी शिष्टेप्वपीप्टोऽमरः , 

धर्मप्तां महती सूबोधजननी दीक्षा स्वत. प्रेक्षते ॥ 

अन्वयः -श्रीसद्धानुमते पचाद्धसिद्धं निर्दोपि शुभे नक्षत्रे विञयुद्धसमये 
ख्याते मृहूत्त घटिते विधि विवाय परमादुतोऽपरि विनयी रिष्टे्वपि इष्ट 
दीक्षार्थी अमरसिंह धर्माप्ता महती सुवोधजननी दीक्षा स्वतः प्रेक्षते । 

अर्य --श्री सघ से अनुमत, पचाम से सिद्ध, निर्दोप जुभ नक्षत्र कै रहते हए 
विशुद्ध समय के प्रसिद्ध मृहूत्तं के घटित होने पर, विधिको सम्पादित कर, अधिक 


यादर किये जाने पर मी विनीत, एव शिष्टजनोमे भी अभिमत दीक्षार्थं अमररसिहः 


घर्मसे च महतवपरण, सुवोध को उत्पच्च करनेवाली दीक्षाकी प्रतीक्षा करने 
लगता है 1 


१ सर्गेऽस्मिन्‌ शादरुल विक्रीडित म्सौ ज॒सौ तौ गादित्य्पय । 
द्‌ 


तृतीय सगं 


(३) 
दीक्षां भागवती ददातु भगवन्‌ कारुण्यवारां निधे ! 
आधिव्याधिकथाकराय विमलामज्ञाय जीवायमे । 
रुदोऽहं मवजन्ममुत्युगतिभिः ससारदु खाणेवम्‌ =, 
येन स्यां त्वरितं समर्थशरणः पोतस्तरीनु यथा ॥ 
अन्वयः--हे कारुण्यवारा निघे ! भगवन्‌ ! बआधिन्याधिकथाकराय 
अज्ञाय जीवाय मे विमला भागवती दीक्षा ददातु । (यतो हि) अह्‌ भवजन्म- 


मृत्युगततिभि रुद्ध (अस्मि) । येन (यदह दीक्षितो भवामि तदा) सम्थशरणः 
सन्‌ ससारदु खाणंवम्‌ त्वरित तरीतु पोत्त यथा स्याम्‌ । 


अर्थ-हे कारुण्यरूप जल के निधि भगवन्‌ 1 आधि गौर व्याधिको 
कटानियो की खान जसे अवोघ प्राणी मृञ्चको पवित्र सागवती-दीक्षा प्रदान कीजिये 
क्योकि ग ससारके जन्म मौर मृत्यु की स्थितियोसे अवरुद्ध हूं । जिससे (यदि 
दीक्षित होता हुं तो) समथेशरण होकर ससारकेदुखं रूप समुद्रको शीघ्र तैर कर 
पार पाने के लिये, जहाज के समान हो जाङं। 


(४) 
श्र त्वा तस्य वच स्वभावकरुणो दीक्षाप्रदाता मुनिः , 
रते तं विनयानतं सकरुणं दीक्षा त्रत प्राथिनम्‌ । 
आभारव्यथितं मनोह रसिद हषेप्रकर्षं वच. ॥ 
दीक्षां दातुमनास्तथापि तदहं याचे किमप्युत्तरम्‌ ॥ 
अन्वयः-स्वभावकरुण दीक्षाप्रदाता मुनि (श्रीलालचनद्र महाराज ) 
तस्य वच श्रूत्वा तम्‌ आभारव्यथित विनयानत दीक्तात्रतप्राथिनम्‌ 


(ममरसिह) सकरुण हुष्रकर्षमनोहरम्‌ इद वच त्र ते, (यद्यपि) अहम्‌ दीक्षा- 
दातुमना (अस्मि) । तथापि किम्‌ अपि तद्‌ उत्तर याचे । 


। अथं--परमदयानु दीक्षा देनेवाले मुनि श्रीलालचन्द्रजी महाराज ने उसकी 
प्राना सुनकर, उस मामार व्ययित विनयसे नम्र दीक्षाब्रतके प्रार्थी अमरसिंह कौ 


दया के साथ हर्षाधिक्यवाले चित्ताकपंक वचन कहने लगे कि यद्यपिर्म दीक्षादेने के 
लिये तत्पर ह, तथापि कुछ उत्तर चाहता हुं । 


४८ श्रीमद्‌ अमरसूरि कान्यम्‌ 


(५) 
दीक्षाये यतसे परन्तु सतत जानीहि तथ्य परम्‌ , 
काठिन्य नितरा तथापि सुयमा तेषां कृते विद्यते । 
सद्ज्ञानाभिरता विरक्तहुदयास्त्यक्तानूरागाक्रियाः , 
ये सन्ति प्रथमे समे सकरुणा स्वेषां परेषां समाः ॥ 


मन्वयः--(ययपि) त्व दीक्षायै यतसे (एतत्त, सत्यम्‌) परन्तु 
दीक्षायाम्‌ त्व पर तथ्य जानीहि, यत्तत्र सतत नितरा काटिन्य (वत्तेते) । 
तथापि इय दीक्षा तेपा कृते सुगमा विदयते, ये समे प्रथमे सत्ततत्वाभिरता 
विरक्त हृदया त्यक्तानुरागक्रिया रवेपा परेपा च समा सन्ति। 

अर्थं यद्यपि तुम दीक्षालेनेके लिये यत्न कर रहेहो.यह्‌ तो ठीक है, 
किन्तु दीक्षा के विषयमे एक वडा तथ्य तुम कोजान लेना चाहिये कि इसमे निरन्तर 
महान्‌ काटिन्य है 1 तथापि यह दीक्षा उनके लिये सुगम है, जो समी पहले सत्तत्व मे 
लीन ह, विरक्त हृदय के है, अनुराग की क्रियागो को छोडे हए है, आत्मीय ओर 
अन्यदीय कै निर्धारण के समान है। 


( ६) 


चोल कि प्रथसे विशिष्टमपर केशस्य लोच पुन. । 
वान्यद्‌ मुण्डनमात्रमेव मनुषे चिद्व विरक्तेरितः 
यद्रा त्वं तनुषे स्वतन्त्रमपि तद्‌ वक्तु किमन्यत्स्वतः , 
येनस्यादभितः स्फुट यदिह ते स्पष्टं त्वभीष्ट मतम्‌ ॥ 
अन्वयः--कि त्व विरक्तं विरिष्ट चिल्ल चोल प्रथयसे ? परवा 
केशस्य लोच प्रथसे ? अन्यद्‌ वा मुण्डनमाच्रम्‌ एव मनुषे ? यद्रा स्वत. अपि 
अन्यत्‌ स्वतन्त्रम्‌ तद्‌ वक्त, तनुषे किम्‌ ? येन अभित स्फुट ते यदिह अभीष्ट 
मत स्पष्ट स्यात्‌ । 
अर्थ-- क्या तुम विरक्ति का विशिष्ट चिन्ह चोलवस्व कहते हो ? अथवा 
केशकेलोच को वताते हौ ? मथवा मुण्डन कोही विरक्ति का चिह् मानते हो? 


मथवा इस विरक्ति के विपय मे तुम्हारा कोई स्वतन्त्र चिल्ल है जिसको तुम विस्तृत 


क्रिया चाहते हो ? जिससे किं सव गोरसे स्फुट तुम्दारे अमीष्ट सिद्धान्त का स्वरूप 
ज्ञात हो सके । 


तृतीय सभं ४६ 


७ 
प्ररनरेव यदस्ति मेऽपि त ज्ञातव्यमस्त्युत्तरम्‌ , 
तेषामाशय एव मे परिचय सम्प्राप्तुमिच्छन्ति तत्‌ । 
श्रीमन्तो सनसो हृदं समुचितं तस्योत्तरं वत्तते , 
सक्षिप्तं परिहाय चोत्तर्यमदं भक्तोऽस्म्यहं श्रद्धया ॥ 


अन्वयः- भवताम्‌ एव प्रश्ने यत्‌ ज्ञातव्यम्‌ अस्ति, (तस्य) मे अपि 
उत्तरम्‌ अस्ति । (किन्तु) तेषाम्‌ (प्रदनानाम्‌) आशय एव अस्ति-यत्‌ श्रीमन्त 
मे मनस हढ परिचय सम्प्रप्तुम्‌ इच्छन्ति । तस्य च समुचितम्‌ उत्तरम 
वत्तेते । (तथापि) तत्‌ परिहाय (मम) सक्षिप्तमु उत्तरम्‌ अस्ति-{यद्‌ भव- 
ताम्‌) अह्‌ श्रद्धया भक्त अस्मि। 
अथं-अआपके ही प्रष्नोसे जो समन्नागयारहै, उसकामेरा भी उत्तर है। 
किन्तु उन प्रश्नो का अभिप्राय ही यह है करि श्रीमान्‌ मेरे हृदय के वास्तविक परिचय 
को अच्छी तरहसे प्राप्त किया चाहते ह! गौर उसका समूचित उत्तर मी है। 
तथापि उसको छोडकर मेरा सक्षिप्त उत्तर यहीहै कि मापकार्य श्रद्धा से मक्त हूं । 
(८) 
चोलस्यास्य स्वरूपकथनाद्‌ मूल्यं तन किञ्वित्परम्‌ , 
मूल्यजञ्चास्य तदव जीवनमिदं सद्भावपूर्णं भवेत्‌ । 
मूल्य कि शिरसः सुकेशमभितो लोचान्वितं यत्कृतम्‌ , 
मूल्यं तद्‌ यदि मुण्डनस्य शिरसकर्मश्षयोऽयं भवेतू ।1 
अन्वय -अथापि निदिशत्युत्तरम्‌--अस्य चोलस्य चोलपटुस्य वा 
(साधुरयमिति) स्वरूपकथनात्‌ पर किञ्चित्‌ मूल्य नास्ति। (अस्य च) 
मूल्य तदा एव (सम्भवेत्‌) यत्‌ इद जीवन सद्धावपूणं भवेत्‌ । शिरस यत्‌ 
अभित सुकेश लोचान्विति कृत (तस्य) मूल्य (चिरक्तोऽयमिति) कथनात्‌ 
अधिक मूल्य नास्ति शिरसः मुण्डनस्य यदि मूल्य (सम्भवेत्‌) तत्‌-- 
(शिरसि प्रसृताना) कर्म॑णा क्षय भवेत्‌ । 
स्थं इस चोल या चोलपदटर का (यह्‌ साधु है) इस स्वरूप-कथन के अति- 
रिक्तं कोई मूल्य नही है । मौर इसका मूल्य तो तव ही हौ सकेगा जव यह्‌ जीवन 
सद्धावपूणेहोयावने। शिर के सन्दर केश का लोच करने का मी (यह विरक्त है) 
इससे समधिक क्या मूल्य हो सकता है ? शिर के मण्डन का यदि कोई मूल्य हो सकता 
हैतो वह यहीहै कि शिर पर छये हए कर्मोकाक्षयहो। 


५० श्रीमद्‌ अमरसुरि काभ्यम्‌ 
( € } 


तस्मान्मे समताधुनापि हृदये स्वाभाविकी राजते , 
धर्म क्त्‌ मिहैव मद्कलमयं श्रं ष्ठं चं वृत्ति श्रये । 
अस्या. कारणतो मदीयपितरौ सदूभावपूतात्मकौ , 
गृह्ण तो दययानुभावमतुल माद्धल्यमूलं मयि ॥ 
अन्वयः- तस्मात्‌ मे हूदये अघुना अपि स्वाभाविकी समता राजते। 


मद्घलमय धर्मं कत्तु श्रेष्ठा च वृत्ति श्रये । अस्या. (समताया.) कारणत 
सदुभावपूतात्मकौ मदीयपितरौ मयि दयया अतुल माद्खव्यमुलम्‌ अनुभावम्‌ 
गृह्णीत । 

अर्थ-- उससे मेरे हृदय मे भाज भी स्वाभाविक समता विद्यमान है! मद्धल- 
मय धमं के आचरण के लिए श्रंण्ठ वृत्तिकाभथाश्रयते रहाहूं। इस समताके 


कारणसे ही पवित्र मेरे माता-पिता मुञ्न पर दा के साथ अनोखा मगलहेतु अनुभाव 
ग्रहण कर रहे हं) 


( १० ) 


आशासे भगवन्‌ 1 विहाय कारुणाक्रान्तेन मह्य हृदा , 
सन्देहानपरान्‌ सहष मधुना दीक्षात्रतं दास्यसि । 
येनाहं त्वरितं दधानि सुकृत स्वात्मानमुद्दोतिम 

घर्मर्थं प्रयतंतरां च निरत संशोद्धूमन्तममनः | 


अन्वयः--दहे भगवन्‌ ! अश्ुना अहम्‌ आशि, (यत्‌) त्वम्‌ अपरान्‌ 
सन्देदान्‌ विहाय करुणाक्रान्तेन हृदा मह्य॒दीक्चात्रत सहर्पं दास्यसि । येन 
स्वात्मानम्‌ उद्‌्ोतितु सुकृत त्वरित दवानि, अन्तर्मन च सशोद्ध धर्मर्थं 
निरत्त प्रयततराम्‌ । 


मर्थ-दै मगवनू 1 घव म थाणा करतां कि भाप दुसरे सन्देह को छटोड- 
कर मूत्त दीक्षा का ब्रत सट्पं दगे । जिससे किरम जपनी धात्मा कौ द्योतित करने 
के निए सुकृत शीघ्र करू गीर अन्तर्मन को सणुद्ध करने कै लिए धर्मं निरन्तर 
प्रयत्न करता रहं । 


तृतीय सं ५१ 


(4. 


श्र त्वा तद्वचन वर नियमितः सन्तः समेऽतृूतुषन्‌ , 
तेतारदच परे सुमेधस इमां दीक्षां शुभामीक्षितुम्‌ 1 
ते सर्वे समवादिषुदच ससयु्भावीत्ययं हश्यते । 
येनाद्यानुनयेन वा सुवचसा क्षुब्धा वय हषिताः ॥ 


अन्वयः-- तद्वचन वर भ्रुत्वा समे नियमिन सन्त परे च सुमेधसः 
नेतार इमा शुभा दीक्षामु ईक्षितु समयु, ते सर्वे अतूतुषन्‌ च समवादिघु 
“अय भावी हश्यते" इति । येन अद्य क्षुब्धा (अपि) वय सुवचसा वा भनु- 
नयेन हषिता (स्म) । 

मर्थ--उस (ममर्रसिह) के वचन अच्छी तरह सुनकर समी सयमी सन्त 
मौर दूसरे वुद्धिमान्‌ यम्रणी पुरुप जो इस शुम दीक्षा को देखने के लिए एकत्र हृए 
ये, वे सव खूव सुश हृएु ओर कहने लगे कि ह कोई होनहार दिखता है ।' जिसने 
घवडाए हम सवको मीठे वचन से अथवा अनुनय से खुश कर दिया है । 


( १२ ) 
केऽप्यन्ये कथयन्ति तं नवमुनि प्रव्यक्तवाचां स्वतः , 
रुक्र वापि वृहस्पति दिविषर्दा रक्षोगणाना गुरुम्‌ । 
हेतुञ्चास्य न कोऽपि वक्तुमशकद्‌ दक्षो विलक्षोमवन्‌ , 
संसारे पुरुषोत्तमान्‌ क्क विबुधा वक्तु न शक्ता वयम्‌ ॥ 


अन्वयः--अन्ये केऽपि स्वत त नवमुनिम्‌ (अमरसिहम्‌) प्रव्यक्त वाचा 
रक्षोगणाना गुर्‌ शुक्र वा दिविपदा गुरु बृहस्पतिम कथयन्ति । (किन्तु) 
कश्च दक्ष. अपि विलक्ष भवन्‌ अस्य हेतु वक्तु न अरकत्‌ । (यतोहि) ससार 


| पुरुपोत्तमान्‌ वक्त. न राक्ता (भवन्ति), (तहि) वय शक्ता फ 
भवेम ! 


मर्थ - दूसरे कोई मी मपने आप उस नवीन मुनि (अमररक्षह महाराज) को 
स्पष्टवाक्‌ राक्षसो के गुरु शुक्तं अथवा देवनागो के गुरु वृहस्पति कहने लगते ह । 
किन्तु कोई निपुण भी आश्चयं चकित होकर इपका हेतु न वता सका, कि एेसा क्यो 


हुआ ? क्योकि ससारमे देवता भी पुरुपोत्तमो को नही वत्ता सक्ते तो फिर हम 
कहां वता सकेगे 1 


५९ श्रीमद्‌ समरसूरि काव्यम्‌ 
( १२३) 


नत्वाऽ्यं श्रमणत्रजं चविततां शास्वोक्तगाधास्तुत्तिम्‌ › 
कुर्वन्तं निखिलैजेनं रधिगतं व्यावृत्तचित्तैः चुभम्‌ 
मन्वन्तं क्षणभंगुरं विकृत चिदृव्याप्तेन्दरियं जन्तुकम्‌ , 
आभार मनुते स्थितेमुनिवर्‌ त्रातस्य सिहोऽमरः |! 


अन्वयः--अयं सिह अमर (यमर्ससिह.) व्यावृत्तचित्तं निखिले. 
जर्न विगत क्षणभडगूर विकृतचिद्‌ व्याप्तेन्द्रिय जन्तुकमपि जयुभमू मन्वन्त 
च विततां गास्तरोक्तगाथास्तुति कुर्वन्त श्रमणतव्रज नत्वा सुनिवरब्रातस्य स्थिते. 
आभार मनुते । 


अर्थ--यह्‌ यमरसिह्‌ समाहित हृदय वातै सभी मनुष्यो से स्वीकृत आशु- 
विनाशी विकृत चैतन्य प्राप्त के भोक्ता जीव को मी णुभ मानते हृएु मौर विस्तृत 


शास्वोक्त गाथायो से स्तुति करते हुए श्रमणगण को नमनकर मुनिवर समुदायके 
पवारने का साभार मानने लगा । 


( १४ ) 


नार्योऽपि प्रमथप्रभ्राव मनिशं दीव्यन्तमंसाशुकम्‌ , 
व्यक्तां विलसत्परभरासमुदयव्याकी णैवक्वाम्बुजम्‌ 1 
भायान्त सुमनोऽषप्पिन्दर सुतनुव्यक्नाकृति मानुषम्‌ , 
सिहान्ताद्यमरं स्तुवन्ति निरतः दीक्व्रततायामरम्‌ 1 
ञन्वयः--नाय्यं अपि प्रमयप्रभाव व्यक्ता अंसाञुकम्‌ अनिशम्‌, 
दीव्यन्तम्‌ विलसत्प्रभासमुदयव्याकीर्णवक्तराम्बुन सुमनोऽविपेन््र-सुतनुव्यक्ता- 
कृतिम्‌ मायान्त सिहान्ता्यमर मानुपम्‌ अमर दीक्षात्रताय निरत स्तुवन्ति । 
मर्थ--मदिलाएं मी काम-सून्दर चमकीले कन्ये के दुपटं को निरन्तर सल- 
काति हए, छिटकती किरणो से धिरे हृएु मुख-कमल वाले, देवतायो के स्वामी इनदर 


के भुन्दर शरीर के समान है भाङृति जिसकी देसे ममरसिह्‌ नाम के मनुण्य-देव की 
दीक्ात्रत के लेने के लिए उठकर प्रणमा केरे लगी । 


तृतीय सर्गं ५६ 
( १५ ) 


सर्वेस्तेमुं निभिः सर्मथितगुणः शान्तस्वभाववैरयम्‌ , 
दीक्षायायनुमोदितो निरलसः प्रन्यक्तचित्तोऽमरः | 
दीक्षामभ्यधिगन्तुमेव यतते श्रीलालचन्द्रान्मुनैः , 
लोकेऽस्मिल्लभते फलं प्रतिपदं गाढग्रयत्नोजन. ॥ 
अन्वथः- तं सवं शान्तस्वभावे मुनिभि अयम्‌ निरलस' प्रव्यक्त 
चित्त समथितगुण. दीक्षायै अनुमोदित अमर (अमरसिह्‌ ) श्रीलालचन्द्रात्‌ 


मूने एवे दीक्षाम्‌ अभ्यधिगन्तु यतते ! (यतो हि) अस्मिन्‌ लोके गाढप्रयत्न 
जन प्रतिपद फल लभते । 


अर्थं - उन सभी शान्तस्वमाव मुनियो के दारा, यह्‌ प्रयत्नशील, सरल, उप- 
युक्त, दीक्षा के लेने के अनुमोदित अमरसिंह श्रौलालचन्द्रजी मुनिराज से ही दीक्षा 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता दै । क्योकि लगन का पक्का मनुष्य इस ससारमे 
स्थान-स्थान पर सफल हौता है । 


( १६ ) 


परत्यक्षं मुनिरेवमस्त्विति परा प्रव्यक्तवाचं वदन्‌ , 

सवेज्ञप्रथितागम प्रवचनप्राचुयेयुक्त वचः । 

ञ्चे तं सकलाथतत्वमहित दीक्षाथिकण्टीरवमु , 

श्रीमन्तं करुणाद्रं चित्तममरं इवःश्रं यसा शसिनम्‌ ॥ 

अन्वयः दीक्षाप्राथनोत्तरम्‌-- "एवम्‌ मस्तु" इति परा प्रव्यक्तवाच 
चदन्‌ सुनि त श्रीमन्त करुणाद्रं चित्त इव श्रं यसादासिन दीक्षा्थिकण्ठीरवम 


अमरम्‌ (जसरसिहुम्‌) सवज्ञ-प्रथितागम-प्रवचन-प्राचुयैयुक्त सकलाथेतत्त्व- 
महित वच प्रत्यक्षम्‌ ऊचे । 


अयथं--दीक्षा के लिए प्रार्थना के पी दसा हो' एेसी विशिष्ट स्पष्ट वाणी 
का उच्चारण करते हुए मुनि महाराज ने उस श्रीयुक्त दयावान्‌ आत्मकल्याणार्थीं 
दीक्लार्थी-सिह्‌ अमरसिंह को केवली मगवान के कहे हए ञागमो के प्रवचनो के 
आधिक्य से युक्त सम्पूणं अर्थतत्त्व से सस्मानित वचन प्रत्यक्ष मे कहा । 


५४ श्रीमद्‌ थमरसूरि कान्यम्‌ 


( ९७ । 
आयातान्‌ स्वजनान्‌ मुनीन्‌ सुहदयान्‌ सम्बोदध.य प्रान्तमनाः , 
निष्णातश्च सुनिक्रियायु भवताद्‌ दीक्षाधररेमेऽमरः । 
इत्येवं वदितुं यदैव यतते श्रीलालचन््रौ मनिः | 
आलोकं कुसुमानि भूमिमभितो वर्षन्ति गन्धावहम्‌ 11 


अन्वयः- प्रान्तमेना मूनि श्रीलालचन्द्रण सुहुदयान्‌ स्वजनान्‌ च 
मुनीन्‌ सम्बोद्ध.य भे दीक्षाधर अमर मुनि-क्रियासु निष्णात भवतात्‌" इति 
एव वदितु यदा एव यततत, (तदा एव) आलोकम्‌ भूमिम्‌ अभित कुसुमानि 
गन्घावह्‌ वषन्ति । 

अर्थ--अत्यन्त गम्भीर मनि श्रीलालचन्द्रजी महाराज सुहृदय आत्मीय पुरुषो 
को शौर मुनिराजो को मम्बोधन कर भेरा यह दीक्षित भमरसि मूनिक्रियामोमे 


प्रीण वने' एसा कहने के लिए जमी प्रयत्न करते ह, तमी ससार मे भूमिके 
सव ओर केसर-कण मर्हुंकते हुए वरसने लगते है । 


( १८ ) 
ञआकशे न हिं केवलं दिविषदो नत्यन्ति कत्यत्कलम्‌ , 
मन्दाक्षं परतो विहाय प्रमदाद्चचैन्ति प्रत्यद्धणम्‌ 1 
मर्यादां परिहाय यौवतमहो प्रत्यक्षमालिद्धते । 
हर्षोऽय प्रमदा-प्रमाद-पररिधि निर्व्याजमूल्लघते ॥ 


अन्वयः--दीक्षानन्तर हषं मृर्दिर्य--आकाशे न हि केवल दिविषद. 
कत्थत्कलम्‌ नृत्यन्ति, (अपितु) परत प्रमदा (स्त्रियोऽपि) मन्दाश्च विहाय 
प्रत्यज्जणम्‌ चचंन्ति । अहो (युवतीना समूहो) यौवतत मर्यादा परिहाय (पर- 


व प्रत्यक्षम्‌ आलिद्धते ! भय हप `प्रमदाघ्रमादपरिधि निर्व्याजम्‌ 
उल्लघते । । 


सथं -- दीक्षानन्तर हपं को लेकर याकाश मे न केवल देवता ही कल्थत्कल 
नृत्य करतेरहै, भपितु दूसरी मौर से प्रमदा स्त्रियांमी लज्जा को छीडकर गन 
आगन मे चर्च करती ह । यह तक क्रि युवतिययो का समूह्‌ मर्यादा को छोडकर 


परस्पर मे प्रत्यक्ष जेट मरलेताटै। यह हं स्त्रियो के प्रमाद की परिषि को निना 
किती हिचिक^के लांघता चला जा रहा है 1 । 


तृतीय सगं ५५ 


( १६ ) 
अन्योऽत्यं कथयन्ति वृत्तमपरे त्यागस्य दाक्षाथिनः , 
लज्जन्ते नगरे जना सुकना दीक्षां निरीक्ष्य स्वतः । 
आदचर्यं खलु मन्वते विषयिणः कंश्यस्य चोन्मूलनै , 
केऽप्यन्ये नगराधिवासिन इमे शङ्धाङ्ध.र तन्वते 
अन्वयः-ससारिणो विभिच्रस्चय. सन्ति (अतः) अपरे जना दीक्षा- 
थिन त्यागस्य वृत्तम्‌ अन्योन्य कथयन्ति । नगरे दीक्षा निरीक्ष्य सुकमना 
जना स्वत लज्जन्ते । विषयिणडच खलु कंश्यस्य उन्प्रूलने आश्चर्यं मन्वते 1 
केऽपि अन्ये नगराधिवासिन. इमे (सन्ति), ये शद्धाकुर तन्वते । 
अथं-ससार के लोग विभिन रुचि के होते है। इसलिए दूसरे मनुष्य 
दीक्षार्थं के त्याग के वृत्त को एक-दूसरे को बताते है। कु कामी पुरुष नगरमे 
एसे भी ई, जो दीक्षा को देखकर स्वय लञ्जित हौ रहै! तो कुछ विषयी पस 
जो केशो के उखाड-फेकने के विषय पर अचम्मा मानते हैँ । कुछ दूसरे नाग- 
रिकिवेरहै, जो शद्धुामो के पौषे को फलाते चलते ह । 
( २० ) 
कालुष्यं परिहाय कोऽप्यकथयच्चित्तस्य कष्टं महत्‌ , 
यदयं वं सततं भवेद्‌ विघटितं कि वाचरेद्‌ यौवतम्‌ । 
या जाता ललनाः कंटाक्ष-विशिखाघातव्यथाभरूमय , 
तासां का गणना भवेदिति कथा चित्तव्यथा थेपते ॥ 
अग्वय -दीक्षाग्रहणात्‌ कोऽप्यसमीक्ष्यकारी शोचते--कोऽपि (अवि- 
चारी) कालुष्य परिहाय चित्तस्य महत्‌ कष्टम्‌ अकथयत्‌ (यत्‌) यदि एव 
विघटित सतत भवेत्‌ (तदा पुन ) यौवत किम्‌ आचरेत्‌ वा या कटाक्षविशि- 
खाघातव्ययाभ्रूमय. ललना जाता (सन्ति), का गणना भवेत्‌ | इति -कथा 
चित्तव्धथां थेपते 
अयं-- दीक्लाग्रहुण के कारण को विना सोचे-विचारे काम करते वाला शोक 
प्रकट करता है-- कोई कलुपसाव को छोडकर अपने चित्त के गम्भीर कष्ट को कह्ने 
लगा कि यदि इसी प्रकार का विगाड-खाता चलता रहा, तो फिर युवतियो का समूह्‌ 
क्रा करेगा धस्ेगा । अथवा जो कटाक्ष-बाण के माघातकी पीडा की भूमि-स्तरियां 


उत्पन्न हुई है, उनकी क्या गिनती होगी 1 इस प्रकार की कहानी चित्त की व्यथा 
वढनि लगी 


५६ श्रीमद्‌ अमरसूरि कान्यम्‌ 


२१ 
दीक्षादानपुरस्सरातिशयितं वौक्ष्योत्सवं सुन्दरौ , 
प्रीणीते हृदयं शुभाशुभमय शङ्धाप्रशङ्धाद्ध रमु । 
चिन्तात्ता व्यथते च मे प्रियधवस्यासक्तिशून्यं मन" , 


जयेत प्रसभं यदीहशमतो दीक्षोत्सव क्रोशते ॥ 
अम्बयः--काभ्पि ससारिणी सुन्दरी दीक्षादानपुरस्सरातिशयितम्‌ 
उत्सव वीक्ष्य सुभाशुभमय हृदय शङ्धु-प्रशद्धाकुर प्रीणीते । अतरच चिन्ता- 
त्ता सा व्यथते--यदि मम त्रियधवस्य (अपि) मन. ईय प्रसभम्‌ आसक्ति 
दन्य जायेत, (तहि ममु तु सवेनारामेष्यति) आ्लिप्तार्थोभ्यम्‌ अत. सा 
चिन्तार्ता सुन्दरी दीक्षोत्सव क्रोरते । 
म्थं--कोई ससारी सुन्दरी स्त्री दीक्षाग्रहण को लेकर शानदार उत्सव अच्छी 
प्रकार से देखकर अशुभ भौर शुभस सङ्कीर्णं मन को शङ्का गौर प्रणद्धाके पौधेके 
समान सूव लहलहा देती है । मौर मारे फिक्र के वहदुखी हो जाती है कि यदि मेरे 
प्रिय पति का भी दिल इसी प्रकार जवरन्‌ वेलगाव हौ जायेगा तो मेरी विल्कल व्वदी 
हो जायेगी । इस प्रकार से चिन्तित सुन्दरी दीक्षा के उत्सव को कोसने लगती है । 
( २२) 
व्यर्थं ते कमनास्तुदन्ति विकल(दिचत्तव्यथाोपीडिताः , 
धिक्‌ कामंव्यथतेतरोमिति सदा क्षीवाभिकान्‌ मानुषान्‌ । 
सामर्थ्यं यदि ते व्यथरव दमिन मृुक्त्यथिनं दीक्षितम्‌ , 
मरत्यानाममर मूनि सुविदित जेन नवौन जनम्‌ ॥ 
अन्वयः--ये चित्तव्यथापीडिता विकला (सन्ति), ते कमना. तुदन्ति 
यदयं काम ) सदा क्षीवाभिकानू मानुपान्‌ व्यर्थं व्यथतेतराम्‌ इति त कामधिक्‌ 
(अस्तु) 1 यदि ते (कामस्य) साम्यम्‌ (अस्ति), (तहि) त्व मर्त्यानाम्‌ युविदित 
जन नवीन दीक्षित मुक्तयथिन दमिन जैन मूनिम्‌ असर व्यथस्व । तदा वय 
जानीमो यत्त्व कामोऽस्ति, अन्यथा मृताना मारणे सामर्थ्यं किमित्ययमर्थं । 
अथं-- जो चित्त की व्यथासे पीडित हो, विकल, रेसेवे कामी नर दुख 
प्रकेट कस्ते है कि यह्‌ कामदेव सदा मदान्ध कामी मनुष्यो को व्यर्थं काफी कष्ट देता 
1 यदि तुज्ज कामदेव की ताक्तहैतोतू मनुष्यो मे प्रसिद्ध मनुप्य, नवीन, दीक्षित 
मोक्र्थो, जितेन्द्रिय जनमुनि ममररसिह जी को व्यथित कर सके । तथ हुम मानँ कि 


तू कामदेव है, अन्यथा मरे हए को मारने मे सामर्थ्यं क्या है! अर्थात्‌ नकुं) 
एसा यह्‌ यथं ह । ॥ 


त ७ 
तृतीयः सैः ५ 


( २३) 
सर्वेषां जयकारशष्दमधितः ध्र त्वामरो दीक्षितः › 
प्रत्येक नमते दयापरवशः शोभापरः श्रीधर । 
माद्धल्यं लभते प्रसीदतितरामेभ्यो मुनिभ्यो गुरुम्‌ , 
"वान्ते सोऽभिरतोऽधिसेवमपर श्रौलालचन्द्र प्रति ॥ 


अभ्बय --सवेषा जयकार शब्दम्‌ अभित श्रुत्वा दयापरवश्॒शोभा- 
पर श्रीधर दीक्षित. अमर (अमरसिंह ) प्रत्येक नमते (पुनः) च एभ्य 
मुनिभ्य माङ्खल्य लभते । (अत ) इच अन्ते अपर गुर श्रीलालचन्द्र प्रतिस. 
अधिसेव प्रसीदतितराम्‌ । 


अर्थ-- सवके जयकार के शब्द को चारो ओर से सुनकर दयालु शोभाधायी 

(सुन्दर) कीत्तिशाली दीक्षित अमरसिंह मुनि प्रत्येक मुनि को नमन करते है। भौर 

इन मुनिराजो से माद्धल्य प्राप्त करते हँ । साथ ही अन्त मे मनन्य गुरुदेव श्रीलाल- 
चन्द्र मुनिराज की सेवा मे परम प्रसन्न रहते हैँ । 


( २४) 
ज्ञातस्यापि विधैः पुनः पुनरयं वृत्ति समावर्तते , 
अभ्यासं सुगमं करोति सततं शष्दानुशब्दं स्वयम्‌ । 
विवासं लमते गुरोनिरलसङ्चालङ्धरोति क्रियाम्‌ , 
आधत्ते नियमं विधातुमभयं ज्ञप्तानुगो गच्छति ॥ 


अन्वय --दीक्षाप्राप्त्यनन्तरम्‌--मयम्‌ जमरसिहः मुनिः ज्ञातस्य अपि 
चिये पुनः पुन व्रृत्ति समावत्तंते 1 स्वय निरलस. सन्‌ शन्दानुशब्दम्‌ अभ्यास 
सतत सुगम करोति । गुरो विश्वास लभते, क्रियाम्‌ मलद्धरोति, नियमम्‌ 
आधत्ते, ज्ञप्तानुगर्च अभय विधातु गच्छति । 


भथ--दीका प्राप्ति के पश्चात - ये अमरसिंह मुनि ज्ञात हुई मी विधिका 
नार-वार आवत्तेन करते ह । स्वय मालस्य-रहित होकर एन्दानुशब्द अभ्यास को 
निरन्तर सुगम वनाते दँ । गुरु महाराज के विश्वसनीय होते है, क्रिया को णोभितः 
करते दै, नियम पालते है यौर केवली मगवान्‌ के वताए मागे के अनुगामी होकर 
अभय वनाने के लिए अव भागे वढते है! 


भत श्रीमद्‌ अमस्सूुरि काव्यम्‌ 


( २५) 
आलस्यं प्रथितं बुधैरिहं सदा प्र््याधिश्नावं दधतु , 
तस्माद्‌ यो यतते विहाय सहसालस्य क्रिया वत्तितुम्‌ । 
कर्माणि क्षिण्‌ ते स एव हि जनौ जीवानुवन्धीन्यरम्‌ , 
कृत्वैवं हुदयेऽमरे मृनिरयं जागर्ति रात्रिदिवम्‌ ॥ 


अन्वय - सदा इट्‌ वुधै आलस्य प्रत्यथिभावे दधत्‌ प्रथितम्‌ (अस्ति) 
तस्मात्‌ य॒ सहसा भआलस्य विहाय क्रिया वत्तितु यतते। स एवहि जन. 
जीवानुवन्धीनि कर्माणि अर हि क्षिणुते- एव कृत्वा अयम्‌ मुनि अमर 
(अमरसिंह ) रात्रिन्दिवं जागत्ति। 

अर्थ--सदा इस ससार मे ज्ञानियो ने मालस्य को शत्रुता रखने वाला 
वताया है! इयलिए जो मनृष्य एक साथ मालस्य को छोडकर क्रिया वरतने के लिए 
प्रयत्न करता रहता है, वही मनुष्य जी वानूबवन्धी कर्मो को शीघ्र काट डालता टहै। 
इस प्रकार सोचकर ये अमरसिंह मूनि दिन-रात जगते रहते ह । 


( २६) 
भत्मानं प्रथते व्यथां विकररते चित्त' समालम्बते , 
दात्‌ प्रेरयते धन परहिते चित्तं स्वयं मोदते । 
आर्ध व्याकुरुते कलां वितनुते पापात्‌ परावत्तंते , 
माधत्तं हृदयं सदा गुरुजने सिहो मुनिः शोभते ॥ 


अन्वयः--साम्प्रत गुरुदेवस्यान्ते वसन्‌--(अयमर्‌ अमरर्सिह मुनि ) 
आत्मान प्रथते (ख्यापयति), व्यधा विकुरुते (पीडा नाशयति), चित्त समा- 
लम्बते (हृढीकरोति), परहिते धन दातु प्र रयते, चित्ते स्वय मोदते, मर्धि 
व्याकुरुते, कला वितनुते, पापात्‌ परावत्तंते, सदा गुरुजने हृदयम्‌ भाघत्ते, 
एतादश सन्‌ सिह (मुनिरिह ) शोभते । 
अथं--भव गुरुदेव के शिष्य वनकर-ये श्री भमरर्सिहजी महाराज आत्मा 
को प्रव्यापित करते ह, व्यथा को नष्ट करते हु, चित्त को निश्चल वनाति ह, परहित 
के विपयमे मक्तोको धनदेन के लिषएप्रेरिति करते, पने हृदय मे भानन्द का 
अनुभव करते ह, मनोव्यवा को विष्लेपित करते है, कला का विस्तार प्रकट करते है, 
पाप को समन्नकर दुर वठते है, मदा गुशूमो के विपयमे श्रद्धा रखते ह । देसे होकर 
वे मिह्‌ (मुनिरिह) णोमा प्राप्त करते ह । 


तृतीय सगे ५६ 
( २७ ) 


नित्यं सोऽनुमितप्रभावमसछृद्‌ देवं गुरु शासकम्‌ , 
नत्वैवं कुरुते यथाव्यवहूतं कार्यं च वैधानिकम्‌ । 
येनास्य प्रकतेजंना. परिचय प्राप्तुं भवेयुस्ततः , 
शक्तारचास्य गुरुमंहानविरतं कार्याय तं प्रेषते ॥ 


 अन्वयः- नित्य स अनूमित प्रभाव शासक गुर देवम्‌ असकृत्‌ नत्वा 
ययाव्यवहूत वैधानिक कार्यं कुरुते । एवञ्च जना ञस्य प्रकृते परिचय 
प्राप्तु शक्ता भवेयु", येन अस्य महान्‌ गुरु ततत त कार्याय अविरत प्रं षते । 


अथं - इस प्रकार नित्यहीवे प्रमावी शासक गुरुदेव वार-वार वन्दना कर 
व्यवहूत का अतिक्रमण न कर विद्ति कायं करते रहते हँ । अत एव, मनुष्य इनकी 
प्रकृति से परिचित हो सके, इनके महान गुरुदेव श्रीलालचन्द्रजी महाराज उपाश्चय से 
आपको कार्यं के लिए वाहिर भेजते रहते हैं । 


( २८) 


आज्ञप्तस्त्वयमेव याति विहितां भिक्षां विधातुं ततः , 
प्रत्यागच्छति सोऽमितंप्ररया वृत्त्या समायोजित: । 
शंसन्त सुजना नयेन सहितं मागं चरन्तं मुनिम्‌ , 
. दृष्ट्वेम सरलं स्वभावमहित पूज्यं स्वतो भाविनम्‌ ॥ 


अन्वेय -- तत तु अयम्‌ एव आज्ञप्त विहिता भिक्षा विधातु याति 
अमितप्रलरया वृत्या समायोजित स प्रत्यागच्छति । इम स्वभावमहित 
सूरल मुनि मार्गे चरन्त हष्ट्वा सुजना. स्वत॒भाविन पूज्य नयेन सहित 
रासन्ते । 


अ्थ--फिरतोये ही आज्ञप्त हो, विधिकल्पित मिक्षा करने के लिए जाने 

लगे । पूणेप्रखर वृत्ति से समायोजित वे भिक्षा से लौटकर धाते, तव इन स्वभाव- 

सुन्दर सरल मुनि को मागं मे चलते हुए देखकर भावुक श्रावक अपने याप भावी 

, पूज्य नय के,साथ कहने लगते हँ । क्योकि "होनहार विरवान के, होत चीकने पात 
यह्‌ एकं नय है । 
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( २९) 
संसारेऽतुलितप्रभावमदहिमप्रव्यक्तकीत्तिजंनः =, 
सम्पराप्तु' प्रथितं प्रशस्तपरिधिश्रस्तं पद प्रेक्ष्यते । 
त्यायेनेति मिथः सुचचितकथः सेर्यापथोनिर्व्ययः , 
पन्थानं कथितापथं स सुपधीकत्त्‌. प्रवृत्तोऽमरः ॥ 


अन्वय -- विज्ञ: ससारे अतुलित प्रभाव महिम प्रव्यक्त कीत्ति जनः 
प्रदास्तपरिधिग्रस्त पद सम्प्राप्त प्रक्षये} इति न्यायेन प्रथित (विद्यते) 
(तेनैव) मिथ (अय) सुचचितकथः निरव्यैथ. सेर्यापयः स. अमरः (अमरो 
मुनि ) कथितापथ पन्थान सुपथीकत्त्‌. प्रवृत्त (अस्ति) । 


मर्थ- वेत्ता ने घसार मे यसाधारण प्रमाव के महत्व से स्पष्ट कीति 
वाला मनुष्य, प्रयात पराकाष्ठा से युक्त पद को प्राप्त करने का अधिकारी होता है, 
एसा माना है । इम न्याय के यनुसार स्थान स्थान पर जिनकी कहानिया की चर्चा 
देसे निद्र ई्यापिथ के पथिक वै मुनि अमररसिहजी अपथ कहे जाने वाले मार 
को सुमार्ग वनाने के लिये यव आगे वढ रहे है। 


( ३० ) 
उदुथोक्त्‌, क्षमते स्ववृद्धिविभवोदभूरता प्रभां रीतिशः , 
व्याख्यानादधिगन्तुमेव सुती. प्रख्यातयुक्तं शतम्‌ । 
सम्प्राप्तुं परतस्तथापि महती शक्ति प्रकरष्टामयम्‌ 
सिहोऽसौ क्रमते वने सुसधने गर्जन्‌ यथा निभ्रेयम्‌ ॥ 


अन्वयः--अय मूनि स्ववृद्धि-विभवोदुभरता श्रभा रीतिशः उद्योक्त्‌, 
प्रख्यातमुक्तं ष्च व्याख्यानात्‌ एव नती" शतम्‌ अविगन्तु क्षमते, तथापि 
परतः महती प्रकृष्टा राक्ति सम्प्राप्तुं यथा विह सुसधने वने गजेन्‌ निर्भय 
क्रमते, तथा अयम्‌ अपि निर्भय क्रमते । । 


अ्थ--ये मनि लपने बुदधि-विभव से उतपन्न प्रमाकी रीति के मनुसार 
उग्यौजित करने के लिए यौर प्र्यात युक्ति वाले व्याख्यान से शतशः प्रशसार्ये प्राप्त 
करने के लिए क्षमता रखते ह, तथापि भौर से अथवा दूसरेसे वडी प्रकृष्ट शक्ति 
को अधिगत करने के लिये निर्भय यागे वढ रहै है जैश्े ुसघन वन मे सिह गर्जतां 
हमा निभंय चला ही चलता है, रुकने का नाम नही लेता । 


तृतीय सर्गैः ६१ 


( ३१ ) 
अय समदाय म॒नेन्र॑तं पुनम निक्रियानित्यविधेरूपासिता । 
निरन्तरं सम्प्रति तस्य रक्षणे समादितस्तिष्ठति ततत्वचिन्तकः ॥. 
अन्वय - अयम (ममरसिह ) म॒नेत्र त समादाय पुन निरन्तरम्‌ मनि 


क्रियानित्यविषे उपासिता सम्प्रति तस्य (व्रतस्य) रक्षणे समाहितं. तततव 
चिन्तक तिष्ठति । 


अं- ये (अमरिह जी) मूनिकेव्रत को ग्रहण कर तदनन्तर निरन्तर 
मृनियो की क्रियां जौर नित्यविधियो की उपासना करते हए जव उस व्रत के 
रक्षण के विषयो मे समाहित हौकर तत्त्व का चिन्तन करते ह । 


( रे२ ) 


अघीत्य शास्त्रागमसंग्रहं स्वत्तस्ततदच कंवल्यघरे; पुरस्कृतम्‌ । 
प्रयाति धर्मं वचनं. समादिशन्‌ गुरूपदिष्टेन पथामरो मुनि ॥ 
अन्वय --ततस्चस्वत. शास्वागमसमग्रहुम्‌ अधीत्य कंवल्यघरै. 


(महापुरुषः) पुरस्कृत घर्मं वचनं समादिशन्‌ अमर (समरसिह्‌ ) गुरूपदि- 
ष्टेन पथा प्रयाति 1 


घर्थं- तदनन्तर अपने आप शास्त्र जीर आगम के सम्रहो का अध्ययन कर 


केवली महापुरुषो के दारा पुरस्कृत घमं का प्रवचनो से प्रचार करते हुए मुनि 
अमर्ससिहजी गुर के उपदिष्ट मार्गं से प्रयाण करते है । 


( ३३ ) 
भत पर स्गेविभाजनेच्छया नवीनमन्यचननु वर्णनं मुने. । 
निरीक्ष्य सर्गं रचित चतुर्थक समारभे सम्प्रति पुष्करो म॒नि ॥ 


अन्षयः--अत. पर सुने. (अमरसिहस्य) अन्यत्‌ नवीन वणेन निरीक्ष्य 
सगं विभाजनेच्छया सम्प्रति रचित चतुर्थं सर्गम्‌ महम्‌ पुष्कर मुनि समारभे। 


भय---इसके पश्चात्‌ मूनि श्री ममर्िहजी महाराज के दूसरे नवीन वर्णेन 
कौ देखकर सगे विभाजन की इच्छा से जव रचे हे चतुथं सर्गं कार्म पुष्कर मुनि 
आरम्भ किया चाहता हूं । 


६२ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
( २४ ) 


अथ कवित्वमतीव रसायन किमपि मेऽन्ध तमेव परीक्षणम्‌ 1 
निरुपम कविशेखरमाश्रयाद्‌ मृतमपीत्यमरं विदधात्यद ॥ 


अन्वथः--अथ कवित्व किमपि रसायनम्‌ (अस्ति), मे अतीव 
बदुभतम्‌ परीक्षण (विद्यते) (यतोहि) यद (कवित्वं कत्तु. ) निरूपम मृतम्‌ 
अपि जनम्‌, आश्रयात्‌ एव अमरम्‌ कविशेखरम्‌ विदधाति । न तु सेवना- 
दिति । इत्याक्षिप्तोऽथं । 


अर्थ--होन हो, यह्‌ कवित्व को्दन कोई रसायनरहै, मेरा वडा ही भनोखा 
यह्‌ परीक्षण है । क्योकि (यह्‌ कवित्व) उपमारहित मरे हए मी मनुष्य को, रसायन 
के आश्रयमाच्र से अमर कवि शिरोमणि वना देताहै। किन्तु रसायन के सेवनसे 
नही । एेसा यहं मधं "इत्ति" आक्षिप्त होता है । 


( ३५ ) 
सरस ललित नियोजितं सुपदरेव महाकवेरिदम्‌ | 
लभते महिमानमेव तत्‌ न तु काव्य पदसंग्रह कवे ॥ 


अन्वयः- महाकवे इद सरस ललित सुपदे एव नियोजितम्‌ कान्य 
महिमानं लभते, किन्तु कवे. पदसग्रह एव तत्‌ कान्यम्‌ भवेत्‌ इति तुन 
अस्ति । 

अर्थ-- महाकवि का यह्‌ सरस, ललित ओर सूपदो से नियोजित काव्य 
महत्व प्राप्त करता है, किन्तु कवि का पदो कासग्रहही वह्‌ कान्य वन जाय, एसा 
तो नही होता, जिससे किं महत्व प्राप्त होता हौ इसलिए कान्यवहीहै जो सरस, 
ललित भौर सुपद नियोजित हो । वरना तो वह॒सवशब्दोकाएकटेरदहीदहै। एेसा 
समद्यना चाहिये । 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्यायपदालड. कृतेन पुष्करमूनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह्‌ महाकान्ये 
तृतीयः सर्गः 


+ 


चतुथः सगः 


( १) 
जयति स शुक्लविवसनाचार्थो यस्य पादपद्धजस्मरणम्‌ । 
मार्ग मे विदधाति पवित्र दोर-सहित-मुख-वाससो मुने ॥ 


अन्वय -स. शुक्लविवसनाचायेः जयति, यस्य॒ पादपद्धजस्मरण 
दोर-सहितमुखवाससः सूने मे मागे पवित्र विदधाति । 


अर्थ--उस शुक्ल एव विशिष्ट वस्त्र वाले माचा की जय हो, जिसके चरण 
कमलो का स्मरण ही, डोरे के साथ मुख पर वस्त्र वाते मुनि, मेरे मागे को पविन्न 
करता है। 


( ९.१ 
सेवायां मुनिमण्डले प्रभवति स्थित्वा गुरोः सम्प्रति , 
व्यासक्त: स्वयमेवमेव सकलान्‌ भक्तान्‌ जनान्‌ श्चावकान्‌ 1 
उद्‌वोध्य प्रतिभक्तमेव नियत धमे यथावस्थितम्‌ , 
शस्त्रोक्तं चरितुं ततोमूनिरिमान्‌ सद्धन्तुमिच्छत्ययम्‌ )। 
अन्वयः दीक्षाप्राप्त्यनन्तरम्‌-- सम्प्रति मुनिमण्डले स्थित्वा गुरो 
सेवाया व्यासक्त स्वयमेव (अयम्‌ समरसिहो मुनि.) सकलानू भक्तान्‌ एव 


श्रावकान्‌ जनान्‌ प्रभवति । तत प्रतिभक्ल सास्व्ोक्त नियत धमं यथावस्थित 
चरितुम्‌ उद्बोघ्य (पुन ) इमान्‌ (भक्तान्‌) एव सद्धन्तुम्‌ इच्छति । 

अथं दीक्षा प्राप्ति के पष्चात-- मव मुनियो के मण्डल मे रहकर गर महा- 
राज की सेवा-शु्रपा मे सलग्न हौकर स्वय ही ये अमरसिहमुनिजी सव भक्ती को 
मोर इसी प्रकार श्रावक पुरुपो को प्रमावित करने लगते हु । तदनन्तर भए हए 


प्रत्येक भक्तं को शास्नोक्त नियत घमे का यथावस्थित आचरण करने के लिए उद्‌- 
बोधन कर, फिर उन मक्तो को सत्सग के लिए प्रेरणा करते है । 


० सर्गेऽस्मिन्यपि शादु लविक्रीडितमेव 1 लक्षण पूर मक्तमेव 
६३ 


६४ श्रीमद्‌ अमरमुरि काव्यम्‌ 


(२) 
उद्युडक्तं वचनानुसारमधुना सत्कत्त्‌, मेवं मुनिः , 
तस्मात्तं मुदिता सदेव मनुजा उद्‌ ञ्जते स्वाशिषा । 
कल्याण भवतात्तवेति, हसता प्रत्यक्षमित्युच्यते , 
कल्याण सरलं मवेद्‌ यदि पनर्मह्यन तद्‌ रोचते । 
अन्वयः-- अधुना (आगतान्‌ भक्तान्‌ श्रावकान्‌ वा) वचचानुस्तार 
सत्कत्त्‌* मुनि (अमरसिंह ) उद्य्‌.उ वते । तस्मात्‌ (वचनादरत्‌) सदा ते 
मृदिता मनुजा तव कल्याण भवतात्‌ इति स्वाशिषा उद्‌.ञ्जते । (तदा 
श्र त्वा आशिष) हसता मुनिना जमरसिहेन उच्यते -यदि कल्याणम्‌ (इयत्‌) 
सरल भवेत्‌ (पूनस्तु) तत्‌ (इताहक्‌) सरल कल्याण मह्य न रोचते । 
अर्थात्‌ वचनेनव ततकरल्याण प्राप्ते न शक्यते । 
अथं--अव भाए हुए उन सक्तो अथवा श्रावको का सत्कार करने कै लिये 
मुनि श्री ममरसहजी महाराज वचनो से जव प्रयत्न करने लगते हैँतोवे प्रनन्नहृए 
मनुभ्य अपने आशीर्वचन से जसे कि आका कल्याण हो । उस आशीर्वंचन कौ सन- 
कर हते मुनि श्री अमर्स्षहजौ महाराज ने कटा कि यदि कल्याण इतना सुलम दै 
तौ फिर उप्त एसे सुलम कल्याण कौ मृ्चे चाह्‌ नही है । अर्थात्‌ केवल कहने माच से 
उमको प्राप्त नही किया जा सकता, उसके विए बहुत कुठ करना पडता है । 
(४) 
श्कन्ते भुवने स्थितस्य विषये तत्त्वस्य लोका इमे 
तस्मात्तं यदपि प्रथाप्रचलितं जानन्ति तद्‌ वास्तवम्‌ । 
कूर्वन्त्वद्‌ भरुतमेव कृत्यसपरं ततत्वातिरिक्त च ये । 
नष्टाशा. प्रजयन्ति ते पुनरिदं सवे भवेत्‌ कर्मणा ॥ 
अन्वयः--दु खस्य विषयोऽयम्‌ यत्‌ अस्मिन्‌ भुवने इमे लोक्रा 
स्थितस्य तत्त्वस्य विषये शङ्धुन्ते ! तस्मात्‌ (शङ्धिता ) ते यदपि प्रथाप्रच- 
लित तद्‌ वास्तव जानन्ति । ये तत््वात्िरिक्तम्‌ अपरम्‌ अद्भुतम एव कृत्यम्‌ 
कुरवेन्ति, (परिणामे) नष्टाज्ञा ते पुन इद सर्वं कर्मणा भवेत्‌" इति प्रथयन्ति 
अर्थात्‌ कमं स्वीकृत्यापि कमं कृन्ततु न यतन्ते । 
अ्थं--दुख की वातत यहहैकि इक्र ससारमे ये मनुष्य निश्चित ततत्वके 
विपय मे सन्देह करते ह । इससे शङद्धित होकर वे जैसा भी कुचला आ रहा ई, 
उसको वास्तव मान तेते हैँ । गौर जो तत्वातिरिक्त दूरा अनोखा ही त्य कर 


वैठते है, अन्त मे हताश होकर वे फिर यह्‌ कहते है कि सव करम से होता ह । अर्यात्‌ 
कमं को मानकर मीकर्मको काटने के लिए व नही करते । ५ # 


चतुथं सगे ६५ 


(५) 
मृत्य्वन्ते पुनरस्यजन्मनि जनोगरदक्ते फल कर्मणः , 
शास्त्रोक्तं विधिवत्करोति निहित निहिचत्य तत्तव महूत्‌ । 
सर्वोऽसौ फलमीषतेऽपि भविकः कालेन जन्मान्तरे । 
तक्कि केवलमेवमेव वचनात्‌ कल्याणवन्तो वयम्‌ (?) ॥ 
अन्वय --वास्तविक चेतदस्ति-यत्‌ मुत्य्वन्ते पनं जन अन्यजन्मनि 
कर्मण फल भुङक्ते 1 (अत ) महत्‌ तत्तव नि्दिचत्य (य ) शास्त्रोक्तं निहित 
विधिवत्‌ करोति, असौ स्व अपि भविक कालेन जन्मान्तरे फलम्‌ ईषते । 
तत्‌ कि केवल वचनात्‌ एव वयम्‌ एवम्‌ कल्साणवन्त भवितु शक्नुम † अपितु 
भवितु न राक्नुम । 
अ्थं--ओौर वास्तविक वात यह है कि मरण के प्चात्‌ फिर हूर एक व्यक्ति 
दूसरे जन्म मे फल देखता है, किए का परिणाम मोगता है, यह्‌ सिद्धान्त है । इसलिए 
जो इस महान्‌ तत्व का निश्चय कर शास्त्रोक्त अथंका क्रिया के अनुसार पालन 
करता है, चही प्राणी कालक्रमसे दुसरे जन्ममे किएुका परिणाम मोगता है। तव 
क्या हम केवल कह्ने मात्र से कल्याणवान्‌ हो सकते ? अपितु नही हो सकते । 
। 0 
इत्येतद्‌ वचनं यथाध्र्‌ ति पनगेच्छद्धिरन्ये. श्रूतम्‌ , 
तैः सर्व॑" परिपच्छूयते तदखिल कस्मादिद गदते | 
श्र वैतत्‌ समुदीयेते यदिह तज. जात जनोपस्थितौ , 
नव्येनेव तु दीक्षितेन मुनिना सत्यं समाधायियत्‌ ॥ 
अन्वयः-- मुनि प्रतिवोपितम्‌--इति एतद्‌ यथाश्रुति वचन गनच्छद्धि 
अन्यै (जनं) (अपि) श्रूतम्‌ । ते स्वं (श्रोत॒भि) परिपृच्छते, तद्‌ 
अखिलम्‌, इद कस्मात्‌ गद्यते ? एतद्‌-श्र्‌ त्वा इहु जनोपस्थितौ नव्येन दीक्षि- 
तेन मुनिना एव तु सत्य समाधायि, यत्‌ जात तद्‌ (सर्व) समुदीर्यते । 
अ्थ--मुनिश्री के प्रतिवोघन का यह यथाशास्त्र वचन, जाते हुए दूसरे 
मनुष्यो ने भी सुना । उन सव श्रोताओ ने पुछा कि यह्‌ सव एेसा क्यो कहा गया ? 
यह्‌ सुनकर, जनता कौ उपस्थितिमे जो मी कुछ नवीन दीक्षित मूनिजीने ही सत्य 
का समाघान किया--हुजा वह्‌ सव वता दिया । यह जानकर वे सव भश्चयँसे 


चक्तिहो गये किनये मुनिनेही जवसा समाधान क्ियाहै तौ भौर मुनिजन 
कंसे क्या होगे] 


८ 
त्ष 


श्रीमद्‌ यमरसूरि कान्यम्‌ 


( ७ ) 
जिनासाप्युदिता यथायथमहो कोऽयं मुनिविद्यते › 
्र्टुं तेऽपि परस्परं मुनिममुं चिन्वन्ति प्रश्नान्‌ वहून्‌ । 
प्रदनानत्तरितान्‌ विवृध्य मनसा सत्यप्रिया: प्रादिनकाः , 
सम्भूताः समुपेत्य तं मुनिवरं तिष्ठन्ति चित्रापिताः ॥ 
सन्वय - सम्प्रति तेपामान्चयैचक्रिताना श्रतृणामु-अहौ क. अव 
मनि यथायथ विद्यते इति भपि जिनासा उदिता (अमवत्‌) । (अत } तेऽपि 
धमु मनि परस्पर प्रष्ट्‌ वहून्‌ प्रद्नान्‌ चिन्वन्ति । (मुने सकागात्‌) प्रञ्नान्‌ 
उत्तरितान्‌ मनसा विबुध्य सत्यप्रिया. प्राश्निक त मुनिवर समूपेत्य चित्रा 
पिता (इव) सम्भूता तिष्ठन्ति । 
सर्थ--बव उन वाफ्चथचवित श्रोताभो की--थरे कौन यह्‌ मुनि है- देसी 
जिन्ञामा उत्यन्र ई । इसलिण्वे मी उन मूनिजीस्े प्रस्परमे प्रण्न करने के ति 
यनेक ग्रषन चृनलेते दह! मुनिजीसने प्रष्नौ को उत्तरित हुए हृदय मे जानकर सच्चे 
प्रण्नकर््तां उन मुनिजी कै पाम जाकर चित्रलिखित के समान एकत्र दोकर खडं 
र्ते । 
( ८) 
भापाविज्जनताविभेपहृदये विदवस्तश्दश्र्‌ तिः । 
नाह्वादं परमं प्रदाय सूनुतति विदवासभापाजनिम्‌ । 
प्राप्येयं ध्वनति प्रकाश्चपरिधेः पारे विलडघ्याघुना , 
तरं लोक्यादधिके विश्शिष्टप्रकरति ब्रह्माण्ड भाण्डं मुनेः ॥ 

„ अन्वय --मूनेरमररसिहस्य मापानान गव्दोच्चारणञ्च परमं प्रनिद्ध 
मासीत्‌ । मने इय विग्वस्तगव्डश्‌ त्ति भापाविज्‌जनता विेपहृदये परमम्‌ 
साल्लाद प्रदाय विव्वास्तभापाजनि सुनुति प्राप्य अधुना विरिष्टगप्रकृति 
ब्रह्माण्ड भाण्ड विलड व्य त्रं लोक्वात्‌ अविक प्रकानपरिषे. पारे ध्वनति । 

सथं -मृनि यमर्मिट्जी महा राज का नापान्नान कौर गणब्दोच्चारण वहत 
प्रमिद्‌ धरा मृनिराज कौ यह्‌ वि्वस्त णव्द श्रत, मापायौ के जानकार धरमु 
मनुष्या के ददेय पर्‌ प्रम ठव देकर, व्रिष्वाम यौद मापा से उत्पन्न प्रणसा-स्तुति 


प्राप्त कर्‌ भव व्रिजिष्ट ग्रक्ृति के जगत्‌ रूप वत्तन को उर्लाच कर्‌ त्रिलोकी से दुर 
प्रकाण की परिधिने परे नकार रदी ह] 


चतुर्थं सगं ६७ 


( €) 
वाणी यो मधुरां निकामसरसां सवंग्रियां भाषते , 
आचार सुविधं प्रसच्चमनसा युक्तं सतां सम्मतम्‌ । 
मेघोऽसौ समये सुवर्षणपरः निर्दोषविरवम्भरः , 
सोऽवोचत्‌ परमप्रभावमहिते माचुष्यके मण्डले ॥ 
अन्वयः-अय मुनि. सरसवक्ता, परमक्रियावादी यथोचितविशद वक्ता 
च आसीत्‌-य निकामसरसा सवंप्रिया मवुरा वाणी भाषते सता सम्मत 
सुविधम्‌ आचार प्रसन्नमनसा युडक्त, समये निर्दोषविष्वम्भर - 
सुवर्ष॑णपर मेघ. (वर्ततेस्म) असौ, स (एताहशोऽमरसिहोमुनि ) परमप्रभाव 
महिते मानुष्यके मण्डले अवोचत्‌ । 
अथ--ये मुनि सरसवक्ता, परमक्तियावादी ओर यथोचित खुलकर बोलने 
वाले थे--जो अत्यन्त रसीली, सवको प्यारी, मीठी वोली वोलते थे, सन्तो के सम्मत 
सुविव भाचार का प्रसन्नचित्त से प्रयोग करते धे, ओर दोष-रहित ससार के रक्षक, 
समय पर खृव वरमने वाले मेष थे -एसे श्रौ अमरसिहजी मुनि वडे र्वाव-दवाब 
वाले मनुष्यो के समुदाय मे भापण दिया करते ये । 
७, 
कः श्रं यन्‌ परमप्रकृष्टवि धिनो प्रदनेऽमरो भाषते , 
जञानं यस्य, परन्तु कोऽपि न विधिर्नासौ प्रशस्यो जनः । 
एवं यस्य विधिनं चास्ति परतः सोऽप्यस्ति तद्रत्स्वयम्‌ , 
किन्त्वेको विशिनष्टि योऽस्ति परमो ज्ञानक्रियाध्यां युतः ॥ 
अन्वय कस्यापि मुनिममरसिह्‌ प्रति-परमप्रकृष्टविधिना श्र यान्‌ 
पुरुप क अस्ति इति प्ररे सति मुनि अमरसिह भाषते-यस्य ज्ञानम्‌ 
(अस्ति) स श्रेयान्‌ अस्ति । परन्तु यस्य ज्ञान तु (वत्तंते), क अपि विधिः 
(क्रिया) न मस्ति (स ज्ञानवास्तु अस्ति, सोऽपि क्रियावान्‌ पुरुप स्वय तदत्‌ 
प्रशस्यजनवत्‌ न अस्ति-अर्थात्‌ प्रदास्यो नास्ति । किन्तु य पुरुष ज्ञानक्रिया- 
व युत अस्ति, स एक परम. विरिनष्टि-अर्थात्‌ स॒ एव सर्व॑प्रशस्तो 
द्यते । 
मथं- किसी के, मुनि श्री अमरसिहजी से--सर्वोृष्ट विधि के साथ श्रेष्ठ 
पुरुप कौन हो सकता है, एेसे प्रष्न किए जाने पर सुनिजी श्री अमरसिह॒जी महाराज 
ने वतायाकिनोन्ञानी है, वह सर्वश्रेष्ठ है! परन्तु जोज्ञानीतो है, क्रियावान्‌ 
नही है, वह्‌ प्रशस्य पुरुप नही होृसकता ओर इसी प्रकार जो क्रियावान्‌ है किन्तु 


जल्ञनी नही है, वह मी प्रशस्य नही हो सक्ता 1 कन्तु जो ज्ञान-क्रिया इन दोनो से 
युत है, वह्‌ अकेला ही परम विशिष्ट है, सर्थात्‌ वही सर्वप्रशस्त है । 


६८ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( ११) 
सत्रते स्वयमेव सूक्तिमपयं सशुद्रचित्तो मुनिः 
सन्त्येके मनुजाः परं सुनिरतं निन्दन्ति सेच्छं जनम्‌ । 
आत्मानं प्रथयन्ति सज्जनतम ते सन्ति निन्या. स्वयम्‌ 
नैरोग्याय ददाति भेपजमिवान्यस्मे हितायात्मन. ॥ 


अन्वय --उक्त विषय लध्यीकृत्य-स मनि स्वयम्‌ एव अपरा सूक्ति 
व्रते तद्यथा-आत्मन हिताय कोऽपि नैरोग्य लब्धुम्‌ अन्यस्म पृरूपाय भपज 
ददाति । (ससार) एके मनुजा (एताहन ) सन्ति, धि) पर जनं सच्च 
सुनिरत निन्दन्ति, भात्मान च सञ्जनतम प्रथयन्ति । ते मनुजा सुक्त्यनपार 
स्वय निन्या सन्ति। 


अथे --उक्त वात को लक्ष्य वनाकर--वे मुनिजी घपने आही एक दुसरी 
सूक्ति कते है, जैसे कि अपने मेके लिय कोई व्यक्ति करि, स्वस्य हौ जाऊ 
इसलिए वह्‌ किसी दूसरे व्यक्ति को भौपव देता है । ससारमे कुष्ठ दूमरे मनुष्य ठेते 
भी र्हैकिजो दूसरे मनुप्यकी मरपेट निरन्तर निन्दा करते रहते हं भौर स्वय 
को वडा अच्छा सिद्ध करते हैँ । एेसे मनुष्य सूक्ति के अनुसार निन्दनीय दै 1 
( १२) 
सर्गोऽधिकरोति सतत्वमधिकं सौजन्यदौजेन्ययो ॥ 
हा 1 तस्मात्पतति प्रभावमहितो देवोपमः सज्जनः । 
सत्पुष्पप्रचयप्रसं गसुक्रति प्रव्यक्तरत्नाकृतिः । 
संसर्गं समवाप्य शावमङुभ माला स्वलत्यादरात्‌ ॥ 
मन्वय--सम्प्रति मूनि सगति महत्व निदिशति--सौजन्यदौर्जन्ययौ 
ससग. सत्त्वम्‌ अविकम्‌ अधिकरोति, तस्मात्‌ हा । प्रभावमहित. देवोपम 


सज्जन पतति । यथा--अञुभ शावम्‌ ससर्गं समवाप्य सप्पुप्पप्रचयप्रस्ग 
सूकति प्रव्यक्तरत्नाकृति माला आदरात्‌ स्खलति । 


म्थ--जव मुनिराज सद्धति के महत्व का निर्दश करते ई--सुजनता भौर 
दुजेनता के विपय मे सद्धति प्राणि प्र अधिक अविकार जमातीह ! इस सद्खतिके 
कारण, विपाद होता दै कि परम प्रमावी देवतुल्य सज्जन पुरुप पतित वन जाता है । 


जमे-- गच्छे पुष्पो के साथ सुघड क्षिलमिलाते रत्नो की आकृति वाली माला शव 
(लाम) के अशम सक्तगं को पाकर आदर से रहित हो जाती है। 


चतुथं सं ६६ 


( १३ ) 
इत्थं सोऽविरतं सदा विहरति प्रज्ञातुसारक्रिय. , 
आदेश च गुरोनिधाय शिरसा सङ्कतविद्योतितम्‌ । 
मार्य त मुनिमाक्षिपन्ति कुधियः पृच्छन्ति गूढं मतम्‌ , 
क्षन्त्वा तान्‌ सहजस्वभावरहितानच्छोद् जंगम्यते ।॥ 


अच्वयः- दत्य सदा स प्रज्ञानुसारक्रिय अमरसिहो पुनि गुरो 
तविद्योत्तितम्‌ अदेश शिरसा निधाय अविरत विहरति । मागें कुधिय 
(जना ) त मुनिम्‌ आक्षिपन्ति, गूढ मत (च) पृच्छन्ति, किन्तु (अयम्‌) तान्‌ 
सहज स्वभावरहितान्‌ क्षन्त्वा अच्छोद्य जगम्यते। 
अथं--इस प्रकार सदा वे प्रज्ञा के अनुसार क्रिया करनेवाले श्री अमरसिंह 
मुनिराज गुरुदेव के सद्धुत से विद्योत्तित भदेश को शिरोधायं मानकर निरन्तर 
विहार करते थे । मार्गं मे कुवुद्धि के मनुष्य उन मूनिराज पर आक्षप करते मौर 
गूढ पत को पृषते थे । किन्तु (जाप) उन कुटिल आक्षेप्ता को क्षमाकर अच्छा- 
अच्छा कहकर निरन्तर जल्दी-जल्दी प्रस्थान करते रहते ये । 


( १४) 
लोकास्ते वचनप्रयुकित्ति सहितानृद्‌ बोधितानुत्तरान्‌, , 
श्र त्वेमान्‌ सुपरस्पर कुशलिनः सद्बुद्धिमन्त. स्वत॒ । 
शंसन्ते सततक्रियानुभविनः सदज्ञानभुत्त मुनेः । 
माहात्म्यं परमं नितान्तमसक़त्‌ सज्ज्योति राविष्कतम्‌ ॥ 


अन्वयः- तथापि ये बुद्धिमन्तोजना सन्ति-ते लोका वचनप्रयुक्ति 
सहितान्‌ इमान्‌ उत्तरान्‌ श्रृत्वा सदृवुद्धिमन्त कुशलिनः सन्त स्वत सतत 


क्रियानूभविन सदृज्ञानमूक्तं मुने परम सज्‌नज्योतिराविष्कृत माट्यत्म्यम्‌ 
असकृत्‌ सुपरस्पर नितान्त शसन्ते । 


अथे--इतने पर मी जो समज्ञदार थे -वे मनुष्य कहने के ठगकरे साथ इन 
उत्तरो को सुनकर विवेकी निपुण होकर भपने भप क्रियारत सदङ्ञान की मुत्ति मुनिं 


महाराज के विशिष्ट पवित्र प्रकाश से माविष्कृतत माहात्म्य की वार-वार खूव 
परस्पर मे प्रशसा करते थे। 


॥। 
1 





१ उत्तरशब्दे पृ स्त्वमदधंचदिराकृतिगणत्वात्समाघेयम्‌ । 


७० श्रीमद्‌ यमरसूरि काव्यम्‌ 


( १५) 


वैद्ष्यस्य विशिष्टयुक्तिसिरणेरस्य प्रभावं मनेः । 
संनात्‌ मनसो विकरारमसितु स्थानान्तराद्‌ धाविताः । 
सम्भरता मनुजा अर प्रतिदिनं व्यञ्जन्ति चितं महत्‌ , 
जहोस्वित्‌ सततं भ्र मन्ति मनसः शङ्खं निवृत्य स्वतः ॥। 


अन्वय ---अजपरेऽपि केचन जिन्नास्तव.--अस्य विदिष्टयुक्तिसरणे मने. 
वैदष्यस्यप्रभाव स्नातम्‌ मनसत्च विकारम्‌ असितु प्रतिदिनम्‌ स्थानान्तरात्‌ 
घावित्ताः सम्भूता मनुजा अर महृत्‌ चित्र व्यञ्जन्ति। आहोस्वित्‌ (ते मनुजा ) 
स्वत. मनस जद्भा निदृत्त्यं सतत भ्रमन्ति) 


भ्थं--दूमरे मी कुछ जिन्नायु--उन, प्रमुख युक्तियी का मार्ग है जिनका टेन 
मुनि श्रीजमरसिहुजी महाराज के वैदुप्य क्रा प्रमाव भलीप्रकार समल्लने के लिए 
मौर मनमे मैल क्ये दूर करने के लिए प्रतिदिन स्थान-स्थान ये दौडकर एकत्रित 
हुए मनुप्य हमे्ना वडा अचम्भा प्रकट करते ये, जयता वे मनुप्य सपने माप मन के 
सन्देहं मिटाकर निरन्तर घूमते-फिरते थे । 


( १६ ) 


सन्त त विमलब्रभ्रावमनुलं द्रष्टुं समस्ता जनाः , 
यायान्ति क्रमशो मनोन मनसो मक्त्युन्मुखा नित्यशः । 


आद्चयं त्विदमेव ते प्रतिदिनं चायान्ति गच्छन्त्यपि , 
कि त्वेते कृतद्भेना अपि जनाः प्रत्युत्युकाः केवलम्‌ | 


अन्वय --मुनै वििष्ट्नानदर्गनात्‌- समस्ता जना तमु अतुल 
विमलघ्रभाव मन्तं द्रष्टु भक्ल्युन्मुखा मनोज्ञमनस नित्यन क्रमश्च मायान्ति। 
किन्तु जन्चर्येमु इदम एव (आसीत्‌) (यत्‌) ते प्रतिदिनम्‌ मायान्ति च 
गच्छन्ति यपि, एते कृतना अपि केवलम (त्रष्टु) प्रतयुत्सुका एव (मासन्‌) । 


वर्वं-मुनिराज के विशिष्ट नान मौर दर्गन के कारणः सभी मनुप्य उस 
अनुपम विमन प्रनाव नन्त के दर्भेन के निषु नक्त माुक होकर नित्य एक के वाद 
एक यत्त दी रहने ये । किन्तु आश्चर्य तो यट थाकरि प्रतिदिन माने-जाने पर मी 
दशेन किए हुए मक्त, फिर भी दर्भन के लिए उत्कण्ठ ही र्ट्ते वे । 


~~ ~ 


चतुथं सगं ५ 


( १७ ) 
आयातान्‌ जनसंकूलान्‌ प्रतिहरित्‌ दृष्ट्वा परं मोदते , 
किन्तत्कान्‌ सुतरामय रमयित्‌ शद्धा" शतं पृच्छति । 
५५ € ४ 
मातोष विगलन्‌ कुतकंमपरं निर्शद्धमुट्ट दधते । 
शङ्कन्ते तमियं सुनि स्वहृदये स्वेच्छागत गौतमम्‌ ॥ 
अन्वयः- सम्प्रति- प्रतिहरित्‌ आयातान्‌ जनसकूलान्‌ दष्ट्वा मृनि 
पर मोदते । किन्तु उच्कान्‌ जनान्‌ सुतरा रमयितु श्त शद्धा पृच्छति । 
आतोपम्‌ अपर कुतरक विगलन्‌ अय मूनि निश्द्धुम्‌ उदटुङुते। (निरसङ्धुम्‌ 
उद्द्धमान) तम्‌ इमम्‌ मूनिम भायाता जना स्वहृदये स्वेच्छागत गौतम 
राङ्धन्ते 1 
अर्थ--अव--प्रत्येक दिशा से आये हुए जनसमृहौ को देखकर मुनिजी बहुत 
प्रसन्न होते ये 1 किन्तु उक्कण्टिति पुरूपो को आनन्दित करने के लिए सैकडो शद्धा 
पुने लगते थे 1 किन्तु जब तक सन्तोष न हौ, तव तक दूसरे कुतकं को मिटते हृए 
वे निश्शद्धु बोलते ही रहते । इसलिए आये हए मनुष्य अपने हृदय मे मपनी इच्छा 
से आये गौतम हो-ठेसी शद्धूा करने लगते थे । 
( शम ) 
दृष्ट्वेम परमं हसन्तमनिश सन्त परे मन्वते ॥ 
स्याच्च॑तत्‌ स्वयमेव ये दिविषदो भ्राम्यन्ति पारे जगत्‌ । 
आत्मानं विशद सुवै भवपर मन्वन्त आनन्दतः 
मिथ्यैषेति मतिः परां दिविषदा तस्मादय मोदते ॥ 


अन्वेयः--मुनिमिम सदा प्रसन्न दृष्ट्वा जनास्तकंन्ते-जना परम 
हसन्तम्‌ सन्तम्‌ इम दृष्ट्वा परे मन्वते-यत्‌ एतत्‌-ये दिविषद स्वयमेव पारे- 
जगत्‌, आत्मान विशद सुवैभवपरम्‌ मन्वते, (अतस्ते) आनन्दत भ्राम्यन्ति, 
इति तेपा दिविषदा मतिः एपा-परा मिथ्या अस्ति । तस्मात्‌ अय मुनि 
मोदते । अर्थात्‌ अह्‌ भरमावेव स्थित परमस्तपोधनोऽस्मि ! 

स्थं--मनुष्य सदा इन मूनिजी को प्रसन्न देखकर तकं करते ह किहोन 
हो, एेसा जान पडता है किजोदेवगणस्वय ही दुनिया मर मे--अपने आपको 
परम वंमव सम्पन्न मानते ह, इसलिए मौज उडते फिरते है-एेसा उनका विचार 


विल्कुल धोवा है । इस्त कारण से ये मुनिजी सम्भवत हुसते-करते ह । मथति मँ 
पृथ्वी ही रहकर परम तपोधन हूं । मेरे सामने तुम क्या हो । 


७२ श्रीमद्‌ अमरसूरि कान्यम्‌ 


( १६ ) 
भावं दोपयति प्रथां रचयति प्रज्नानमालम्बते , 


श्रद्धां स्थापयति प्रभां स्थिरयति व्यामोहुमूत्लंघते । 
क्षोभं दरयति प्रभावमसमं लोके समूत्पादयन्‌ , 
याति प्रत्तस्य श्रीररचिततां शौचक्रियां व तितुम्‌ ॥ 


बन्वयः--साधु. परकार्यं साध्नोति - तस्मात्‌ भय मनि (अमर्रसिह्‌.) 
साश्रु. सन्‌ (यदा) प्रात शरीररचिता शौचक्रिया वत्तितु याति, (तदा) लाकं 
भाव दीपयति, प्रथा रचयत्ति, प्रन्नानम्‌ आलम्बते, श्रद्धा स्थापयत्ति, प्रभा 
स्थिरयति, व्यामोहम्‌ उत्लघते, असम प्रभाव समृुत्पादयन्‌ क्षोभ दरयति । 

अर्थ--साधु पर-हित के लिए कार्यं करता ह, अततः वह्‌ साघु कहलाता है-- 
इसलिए याप (मनि श्री अमरसिहूजी महाराज) जवं प्रभात्त मे शरीरके हारा रचित 
शौचक्रिया को वरतने के लिए जाते ये, तव ससारमे माव को दीप्त करतेथे, प्रया 
को जन्मदेते थे, प्रज्ञान का महारा ेतेये, श्रद्धा को जमति थे, धाक को कायम 
रखते थे, व्यामोह को अध.कृत रखते थे, भौर असाघारण प्रभाव को पैदा करते हए 
क्षोम को दूर करते थें। 

( २०) 

नित्रं तञ्च विधेस्ततो मुनिममु' पृच्छन्ति जिज्ञासवः , 

प्रश्ने सौोऽभ्यदधात्‌ विशेषविषये चाध्यात्मविद्यात्मके । 

आमा यत्स्पृशति श्रय नियमतो ह षस्य रागस्यवा , 


तद्वद्धो लभ्ते व्यथां तदितरो म॒क्तदच मोम॒द्यते ॥ 
अन्वय - तत विवे निदृंत्तम्‌ अमु मुनि जिज्ञासव (श्रावका) विशेष 
तिषये अध्यात्मविद्यात्मके प्रते (क्रिल्चित्‌) पृच्छन्ति । अत स (मूनिं 
अमरसिह्‌ ) अभ्यदधात्‌ यत्‌यदा च आत्मा द्रपस्य वा रागस्य श्वय तियमत 
स्पृशति, तदा द्र परागाभ्या वद्ध (ञात्मा) व्यथा लभते, रागदंषाम्याम्‌ 

, इतर (आत्मा) च मोभूयते । 
भयं -तदनन्तर शौचादि क्रिया से निवत्त इन गूभिजी से जिज्ञासु श्रावक 
विपय वाले अध्यात्मविद्या सम्वन्धी प्रण्न के विपय मे कुष्ठ पूछते ट, तव 
श्री ने कहा कि जव मात्मा, द्वप भथवा राग के आाश्वयको नियमसे छै 
" ६ हि' तव सग्देपसे वेधी हक्मात्मादुखका यनुमव करती दहै ओर रागप 
¢ ।९ निरन्तर हुपदही हषं का अनुमव करतीहै। अर्थात आत्मा 
किन्तु ससग से सृलीनदुखीहय जाती है) 


॥ 
11 


चतुर्थं सगे ७३ 


( २१) 
प्रापन्नान्‌ महिमानमाप्तसुविधानभ्युदतान्‌ सम्पदे , 
जिज्ञासूनयमेव पृच्छति मुनि्धं्म दधीरन्न वा । 
पृष्टास्ते समुदीरयन्ति भगवन्‌ कुर्मो वय दशेनमु , 
साधुनां खलु दशेन भवति नो मुक्त्यै पर कारणम्‌ ॥ 


अन्वयः - सम्प्रति अयमेव मुनि महिमानम्‌ प्रापन्नान्‌ सम्पदे अभ्यु- 
यतान्‌ आप्त सुविधान्‌ जिज्ञासून्‌ पृच्छति (यत्‌ भवन्त ) घमं दधीरन्‌ वान ? 
पृष्टा ते समुदीरयन्ति, हे भगवन्‌ । वय साधूना देन कूर्मः । (यतो हि) 
साधूना) दशेन खलु न मुक्त्यै पर कारण भवति । 

अर्थं - सम्प्रतिये ही मूनिराज प्रख्यात, सम्पत्ति के लिए सवथा सचद्ध, 
जिनको सुविधाएं प्राप्त है, एसे उन जिज्ञासुओो से प्रष्न करते हँ कि धर्मं करतेहौ 
कि नही ? पृष्ठे गये वे कह्ने लगे कि हम तो मुनियो के दशंन करते हँ । क्योकि यह्‌ 
निश्चय है कि मुनिजन का दर्शन मुवित प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कारण है। 
अर्थात्‌ दशेन करते है मौर कुछ नही करते 1 

+) 

उद्धारो भवतां विना सृुकृतिभिरशक्योऽपि कि विद्यते , 

अस्मान्मे मतमस्ति सत्यमपर कृत्वा च तद्‌ दर्शनम्‌ । 

युष्माभिः क्रियता तपस्तु सतत कमेक्षयोऽ्यं भवेत्‌ , 

अन्ते मुयमतो भवेत नु परे मुक्तेः पद गामिनः ॥ 

अन्वय -केवल दशेनादेव कार्य्यं न फलति--अतो मुनिना प्रस्नः 
क्रियते-कि भवताम्‌ उद्धार सुकृतिभि विना मपि शक्य (अस्ति), अर्थात्‌ 
शक्यो नास्ति । अस्मात्‌ मे मतम्‌ मस्ति, यत्‌ तत्‌ दशेन कृत्त्वा युष्माभि तु 
तप सततम्‌ क्रियता--अपर सत्यम्‌ (इद) यत्‌-भय कमंक्षयइच भवेत्‌ । अत 

अन्ते पर्‌ यूयम्‌ मुक्तं पद गामिन नु भवेत । 

अ्थ-- केवल देन से कायं नही फलता- इसलिए मूनिराज ने प्रन किया- 
कि क्या जापका उद्धार विना सुकर्मो के शस्य है, अ्थति हो सकता है। तो उत्तर-- 
"नही हो सकता' यही अता है! इससे मेरा मत तो यही दहै कि उस दशन को छोड- 
कर तुमको तो सदा तप करना चाहिए, भौर दूसरा सत्य यहु भी है किकर्मोको 


क्षय मी हौ जायेगा । हो सकता है कि परिणाम मे तुम तब मुक्ति के स्थान के अधि- 
कारी ही वनजामो। 


७४ श्रीमद्‌ वमरसूरि काच्यम्‌ 


( २३) 
सदन्ञानाद्‌ मनुजो न जातु कमपि क्लेशं वहत्यात्मना , 
तद्धेतु बहिरेव चास्ति नियत तस्माद्‌विकारः कुत. । 
स्वच्छात्मा स्वत एव सलसति यद्‌ रत्नत्रयेणामुना , 
तेनाहं प्रथयामि चिन्मयमिमं जीवं सदा रक्षत ॥ 
अन्वय - सम्यग्‌ ज्ञानमपि यूयमुपासयेत- (यतोहि) सदुन्नानात्‌ 
मनुज जातु भात्मना कमपि क्लेश न वहति । (यत ) क्येशस्य हेतु वहि 
एव नियतम्‌ अस्ति, तश्मात्‌ (जात्मनि) विकार कुत (आगच्छेत्‌) । यद्‌ 
अमुना रत्नत्रयेण स्वच्छात्मा स्वत एव सलसत्ति तेन अहन्तु प्रथयामि यद्‌ 
यूयम्‌ इम चिन्मय जीव सदा रक्षत | 
मर्थ--सम्यकृज्ञान मी तुमको प्राप्त करना चादहिये-क्योकि सम्यकु्ान 
कोप्राग्त कर मनूष्य कमी स्वय किसी कलेश को नही बलता । क्योकि क्लेश का 
कारण बाहर ही नियत है । इससे आत्मा मे विकार करटा से पहुंचे ? कारण यह ह 
कि रत्नत्रय से णुद्ध आत्मा स्वत ही प्रतिष्ठित रहती है । दसप्े मै ती यही वताता 
चलाञआरहाहूंकि तुम इस चेतन जीव्‌ की सदा रक्षा करो। 
( २४) 
.प्रनोऽयं भवति व्यथामसुभवन्नात्मा विशुद्ध कथम्‌ , 
तस्मात्तं वचनं न सम्यगिति नरिचत्तं विभ्नामो वयम्‌ | 
पृष्टोऽसौ प्रथत्ते मुनि सविशदं प्रदनस्य तथ्याशयम्‌ , 
शुद्धोऽवद्यमसौ परन्तु यदि यो रागादि वद्धो भवेत्‌ ॥ 
अन्वयः-- तदा ते जिनासवोऽवोचन्‌- हे भगवन्‌ ! प्रदन अय भव्ति 
(यद्‌) व्यथाम्‌ अनुभवन्‌ भामा शुद्ध कथ भवितु नक्ष्यति? तस्मात्‌ न 
चित्तं ते वचन सम्यक्‌ न (अस्ति) इति वय विभाम । पष्ट सन्‌ असौ 
मुनि प्रजनस्य तथ्याशय सविशद प्रघते-मवश्यम्‌ भसौ आत्मा शुद्ध. अस्ति, 
परन्तु यदि रागादिव्रद्ध य अत्मा मवेत्‌ तदा व्यथाम्‌ अनुभवेत्‌ । 
मर्थं -तव वे जिज्ञासु श्रावक कटने लगे कि महाराज । प्रएन यहु दहैकि 
व्यथा का अनुभव करती हुई यह भात्मा शुद्ध कैसे हो सकेगी ? इससे हमारे मनमे 
आपका कथन ठीक नही लगता--एेसा हम सोचतेर्हू! पृषे गये वे मुनि (श्री 
ममरसिहंजी महाराज) प्रष्न के वास्तविक अभिप्राय को वताते ह कि यह आत्मा 
अवश्य णुद्ध है, किन्तु जव यह्‌ रागादिते वधी हुई रहती दैतो यहु सुख-दुख का 
मनुभव कृटने तरगती दै । 


चतुर्थं सगं ७५ 
८.२.) 


आशद्धामसितु' प्रदेशमतितु ` घमेक्रिया वत्तितुमु , 

वृत्ति साधयितु प्रथा गमयितु विशवासमुद्योतितुम्‌ । 

नित्य योऽयतताऽऽ्सदातनतम धमं समाबोघयन्‌ , 

, आसीत्सोऽमरखिहदेव इतिह प्रासादमौलिमुनिः ॥ 
अन्वयः- मुनि कवि परिचाययति -य आशङ्धाम असितुम्‌, घमं 
क्रिया नत्तितुम्‌, वृत्ति साघयितुम्‌, प्रथा गमयितुम्‌, विरवासम्‌ उथ्योतितुम 


आसदातनतम धर्मं समानोधयन्‌ नित्यम्‌ अयतत, स इतिहप्रासादमौलि. मुनि 
अमरसिहदेव आसीत्‌ । 


अथं -कवि मुनि का परिचय कराता है कि जिसने द्धा को दुर करने 
के लिये, स्थान-स्थान पहुंचने के लिये, घमेक्रिया को वरतने के लिये, वृत्ति को साधने 
के लिये, रीति को व्यवस्थित करने के लिये सदा से चले आने वाले घमं को बताते 
हुए प्रयत्न किया, वे इतिहास के प्रासाद के मस्तक मुनि श्री अमरसिहजी ही ये । 


( २६) 


खायुज्येन विहृत्य भारतभरुवो देश-प्रदेशान्‌ बहून्‌ , 
जनान्‌ य॒ समबोधयत्‌ प्रतिपद जनं पर शासनम्‌ । 
प्तोक्तं विशद प्रयुवितसुलभं ह्यानवद्य शुभम्‌ , 
सिद्धोऽदरूदयमेव साधुसरणौ धन्वप्रधानो मुनि ॥ 
अ-वयः--भारतभुव वहून्‌ देश-प्रदेशान्‌ सायुज्येन विहत्य य प्रतिपद 


जनान्‌ ज्ञप्तोक्त शुभ हु्यानवदयय प्रयुक्तिसूलभ पर जेन चासन समबोधयत्‌ 
अयमेव मुनि साघ्षुसरणौ धन्वप्रघानः सिद्ध अभूत । 


अथ-भारत भूमि के अनेक छोटे-बडे स्थानो पर सायुज्यके साय विद्रार 
कर॒ जिन्होने स्थान-स्थान पर जन जगत्‌ को ज्ञप्तोक्त, शुम, प्रिय ओर पवित्र 
प्रुक्तिप्राप्य महान्‌ जेनगासन स्पष्टतासे समञ्ञाया। वेदहीये मारवाडमे प्रधान 
अथवा प्रमुख मुनिराज साधु मागं मे सफल सस्थापक थे। 


७९ श्रीमद्‌ ममरसूरि काव्यम्‌ 
( २७ ) 


कत्त व्ये प्रथमः क्रियासु कुशलः शास्त्रोदधौ पारगः , 

निष्णातो गहने विधौ सुविषमे विश्वे स्वयं सारवित्‌ । 

उद्य क्तः प्रसृतप्रमादविगमे गन्ता स्थते दुमे 

विषयातो जगतीतले मुनिरयं सिहस्वरूपोऽमर. ॥ 

अन्वयः- सिहस्वलूप भय मुनि अमरसिदह्‌" कर्तव्ये प्रथम. क्रियमु- 
कुशल , शास्त्रौदधौ पारम , गहने विधौ निऽ्णात , सुविषमे विद्वे स्वयसार- 
-वित्‌, प्रसृतप्रमादविगमे उद्यक्त, दुर्गमे स्थले गन्ता, जगतीतले विख्यात 
(अस्ति) । 

अथं--सिहस्वरूप ये मुनि श्री घभर्यिहजी कत्तव्य मे प्रथम, क्रियामौमे 
कुणल, शास्वह्प सागर मे पारगामी, गहन विधि म निपुण, महाविपम सतार 


स्वथ तत्त्ववेत्ता, फंले हुए प्रमाद के निस्सन मे उदक्त (आर) दुगेम अर्थात्‌ अगत 


स्थल मे जाने वाले विश्वविख्यात्त पुरुप थे । अर्थात्‌ वे अपने समय के सर्वगुणतम्पत् 
मुनि थे) 


( २८ ) 


सर्वज्ञस्य जिनेदवरस्य परमं जप्तं तु धर्म मरौ 
वौरस्यैव यथोदितं प्रचरितु दवेताम्बर स्थानकौ । 
दाविशोत्तममण्डली भगवतोऽगच्छन्मूनियो मरुम्‌ , 
सोऽयं मेऽमरसिह एव मुनिषु श्रेष्ठो विशिष्टोऽभवत्‌ ॥। 
अन्वयः-- मर्‌ देशे सर्वज्ञस्य जिनेर्वरस्य भगवत. षीरस्य परम ज्ञप्त 


तु घमं यथोदित प्रचरितु य श्वेताम्बर स्थानको द्वाविदयोत्तममण्डली मनि. 
मरम्‌ अगच्छत्‌, अय स मुनिषु घ्नष्ठ मे वििष्ट अमर्षिह॒ अभवत्‌ । 


अथे- मारवाड देश मे सरवन्न जिनेश्वर मगवान्‌ महावीर कै परम ज्ञप्त धम 
को जसा कटा गया है, उसका यतिक्रमण न कर प्रचार करने के लिये जो श्वेताम्बर 


स्यानकवासी वाईस सम्प्रदाय के मुनि मरूदेश पहुचे, वेये ही मृनिमोमे श्रेष्ठ मेरे 
विशिष्ट श्री ममरसिह्‌ जी महाराज ये । 


चतुर्थं सगं ७७ 
( २६ ) 


यस्य ज्ञानविशेषसूयैकिरणंदिव्यैनेवेनिमलै 

विद्रन्मानसपुष्कर प्रतिदल शोभाविकाशं दधतु 1 

आलोक जनमण्डल प्रभवितु धमेप्रभाभरूषया , 

माहात्म्यं त्वधुनामरस्य च मूनेस्तस्यापि सराजते | 
अन्वय.-- यस्य नवै निमेलै दिव्यै ज्ञानविश्ञेषसू्यंकिरणे विद्रन्‌- 
मानस पृष्करं प्रत्िदल शोभाविकास दधत्‌ आलोक जनमण्डलं घर्मप्रभा- 


भूषया प्रभवितुं तस्य मने अमरस्य (अमरसिहस्य) माहात्म्य तु अघुना 
अपि सराजते। 


अथं - जिसकी नई निर्मल दिव्य ज्ञानविशेपसूयं की किरणो से विद्वानो के 
हृदय कमल को, कली-कली की ष्टा के साय धारण करता हुमा, ससार मरके 
मनुष्यो को धर्मं कीञ्योति से भूषित कर प्रभावित करने के लिए उन मुनिश्री 
अमरसिह्‌ जी महाराज का माहाप्म्य तो अव मी विद्यमान । 


( ३० ) 


निकामं प्रव्यक्तु यदपिन हिमे कापि सुगति , 
तथापोमं ख्यातु सनसि मम जाता रुचिरियम्‌ । 
अतोऽहं विख्यात्त सुगुणिगणनायाः शिखरिणम्‌ , 
तदग्रे सगेऽमु' पुनरपि मुनि तं व्यभिदधे ॥ 
अन्वयः-यदपि निकाम प्रव्यक्त. मेका अपि सुगति न हि मस्ति, 


तथापि इम सुनि स्यातु मम मनसि इय रुचि जातास्ति । अत्तस्तद्‌ अह्‌ 

पुनरपि समग्र सगे त सुगुणिगणनाया शिखरिण विख्यात सुनि व्यभिदधे । 
अथे-- यद्यपि पूरणेरूपेण चेन करने की मृञ्षमे कोई मी शक्ति नही है, 

तथापि इन मूनि महाराज के वणेन करने की मेरे मनमे यह्‌ इच्छा हैकि मै फिर 


भी जागे कै सगं मे उन महान्‌ गुणिमो कौ गिनती के शिखरी विख्यात मुनि महाराज 
का मौर वर्णेन करू । 


७० श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( ३१ ) 
न कोऽपि कवितामह्‌ यदि रचेय सेच्छं कदा , 
श्मृणोति मवता समो मयि कृपा निघायाप्यसौ | 
कविर्न सहते पुन. सुपदमेकमस्या अहौ । 
करोमि ननु साहसं तदपिते दयायाः फल्‌ । 


अन्वय. - कवि कथयति--कंदापि सेच्छ घहं यदि कविता रचेय 
(तदाता) क पिन बुगोति, यदि भवता सम. यमौ ता बुगोत्यवि, ततस्तु, 
अहो, कवि अस्या (मम कविताया) एक सुप्रदमपि न सहते । तवापि अह्‌ 
(कवितायै) साहस करोमि, तदपि हु तज्जनश्रोत । ते दयाया. फलमु 
(अस्ति) । (यन्‌ त्व गुणोपि । 


अर्थ--कवि कहता है कि जव कधी उच्छास मै कविता की रचनाकरू तो 
कोड सुनता नही है, शौर वदि आपके नमान कोई यृन्ल पर दया कर सुनता मीं 
तोफिरर्मक्या वताद्धं।येक्विमेरी कविता की वाततो दुर्‌ रही, उसकेपद्यका 
एक पद मी नदी सहन कर पते। (इसे मेया निरा होना स्वामाविक ह })। 
फिरमीर्मजो कविता के लिए साह्न करना हं, वह्‌ मीहि सज्जन 1 आपकी दयाका 
फन ह किजो याप मनते हु, अन्यथा तो कौन पष्ठ । 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उभाघ्याय पदालड कृतेन पुष्करभरुनिना विरचिते 
श्री मदा चार्यामरस्षिह महाकान्ये 
दतुं सगः 


पंचमः सगः 
(६) 
अथ प्रल्नप्तात्माऽ्शरणशरणो मद्धलभरुवम्‌ , 
अखण्डब्रहााण्ड-प्रथितमह्मान जिनवरम्‌ । 
स्वतो नामं नामं जगति जयिन प्राणिनिवहान्‌ , 
जनि लेभे लोकाममरमुभिरेव व्यवसितुम्‌ ॥ 
अन्वधः--अथ अहारणशरण प्रज्ञप्तात्मा अमरमूनि मद्धलभुवम्‌ 
अखण्डब्रह्याण्डप्रथितमहिमानम्‌ जिनवरम्‌ स्वत नाम नाम प्राणिनिवहान्‌ 
एव लोकन्‌ जयिन व्यवसितु जगति जनि लेभे । 
अर्थ--दीक्षाग्रहणानन्तर अशरणो के शरण प्रज्ञप्तात्मा अमरस्िहजी महाराज 
ने मद्धलस्थान सम्पूरणं ब्रह्माण्ड मे प्रख्यात है महिमा जिसकी एेसे जिनेश्वर मगवान्‌ 
को स्वत वार वार नमन कर प्राणियोके समूहो को ओर इसी प्रकार मनुष्यको 
विजयी वाने के लिए जगत्‌ मे जन्म ग्रहण किया था, यह सिद्ध कर दिखाया । 
(२) 
दुभ वर्षावास मुनिजनमनोज्ञ ज्ञविहितम्‌ , 
समाप्येम गन्तुं गुरुजनसमेतोऽमरमूनि । 
मति चक्रे शदवत्त्वमरसरनामेति नगरम्‌ , 
इद शिष्यस्थान दशमगुरुगोविन्दरचितम ॥ 


अन्वयः-- तत. इमम्‌ ज्ञप्तविहितम्‌ मुनिजनमनोकज्ञम्‌ सुभ वर्षविासमू 
समाप्य गुरुजनसमेत अमरसिहमूनि भमरसरनामेति नगरम्‌, यत्‌ इद नगर तु 
दशमगुरुगोविन्दरचितम्‌ रिष्यस्थानम्‌ (अस्ति 1), गन्त्‌ शरवत्‌ मति चक्र । 

अथं - तदनन्तर इस ज्ञ-विदहित मूनिजन के प्रिय शुभ वर्पा के आवास अर्थात्‌ 
चतुर्मास को पूर्णंकर गुरुजनो के साथ जमरसिह्‌ जी महाराज अमरसर नामके नमर 
जो कि दशमेश गुरुगोविन्दर्सिहजी महाराज का रचित, सिक्खो का वसाया हुमा दै 
क जाने के लिए वारवार विचारने लगे । 


° सर्गेऽस्मिन्‌ शिखरिणी यमौ नूसौ घृलौ गृतुर्रा ।' 


७६ 


पञ्चम सर्गं णद 
(६) 


धरन्तं तं सन्तं धवलवसनं पात्रसहितम्‌ , 
पदाति गच्छन्तं प्रथितमहिमान मुनिवरम्‌ । 
सवत्र सूणौ धं क्रमिकगमनं वक्त्रपिदितम्‌ , 
महान्तं संवीक्ष्यारमति सुतरां प्राणिनि वहः ॥ 
अन्वय - प्राणिनिवह्‌ पात्रसदहित धवलवसन सवेत्र सूणौ घ धरन्त 


क्रमिकगमन वक्त्र पिहित पदाति गच्छन्त त सहन्त सन्त प्रथित्तमहिमान 
मुनिवर सवीक्ष्य आरमति । 


अ्थं- जनता, पात्र के सहित, श्वेतवस्व, वेत्र के साथ श्वष्ठ ऊन के गोध 
को धारण किए हुए, धीरे-धीरे चलने वाले मखवस्त्राच्छादित पैदल जति हुए महान्‌ 
सन्त कीत्तिशाली मुनिश्रेष्ठ श्री भमर्सिहजी महाराज को निहार केर आनन्द 
विभोर हो गई। 


( १० ) 


विहारं कवेन्तं नगरममृतं स्प्रष्टुमनसम्‌ - , 
जनाः पृच्छन्तीम कथयतु कथद्धुा रमिति यत्‌ । 
गृहं त्यक्तवा गच्छेत्‌ सुघटिततमे भोगरुचिरे , 
शरीरे नाद्यापि शर्‌ तमतिकृतं नाप्यधिगतम्‌ ॥ 


अन्वयः- तदा जना अमूत नगर स्प्रष्टुमनस विहार कूवेन्तम्‌ इम 
मूनिम्‌ अमरसिहं पृच्छन्ति, यत्‌ सुघटिततमे भोगरुचिरे शरीरे सति गृह 
त्यक्त्वा गच्छेत्‌ इति कथद्धारं जात कथयतु । यतोहि अद्यापि न श्रुतम्‌ 
नापि अतिकृतम्‌ अधिगतम्‌ । 


सर्ं-- त्तव मनुष्य, अमृतसर नगर को स्पशे ने की इच्छावाले विहार करते 
हुए इन मुनिराज श्री अमरर्सिहजी से प्रष्न करते हँ कि सुघड से सुघड मोगरुचिर 
एरीर के रहते हुए घर कौ छोडकर चल दे ! -एेसा कंसे हुमा ? आप वताद्ये । 


क्योकि हमने न तो माज तक एसा सुना ओर नदी माज तक एसा गजव ढाहने वाला 
पाया } 


८२ श्रीमद्‌ भमरसूरि काव्यम 


(७) 
अतस्ते साशङ्का: प्रतिमुनि पिपृच्छां विदवति , 
ततस्तेषां शद्धा निरसितुमनास्तामस्मुनिः । 
यवोचन्तां वाणी शमयति सदा या विमनसम , 
गृहस्थाः सन्तुष्टा यसिदधति निदवप्रचवचः ॥ 
अन्वयः--उत्तराभावात्ते साशद्धा (अभवन्‌) भत प्रतिमूनि पिपृच्छा 
विद्घति । पिपृच्छां कुवेता तेषा ताम्‌ पिपृच्छा निरसितुं (स.) अमस्मूनि 
ताम्‌ वाणीम्‌ भवोचत्‌, या वाणी सदा विमनस (पुरुष) शमयति । तत ते 
गृहस्था (श्रावका ) ता वाणी श्रत्वा सन्तुष्टा सन्त. निदचप्रचवच. अभि- 
दधति । 
अर्थ--उत्तर के अभाव के कारण साणद्भुहो गये भौर इसीलिए वे मृनि- 
मूनिसे पिपृच्छाकरने लगे कि क्या वात ह जिससे मुनियोमेसे कोई कुष नही 
कहता । पिपृच्छा करने वालि उन श्रावको की उस णद्ध कोौदरुर करनेकेलिएवे 
अमररिहजी मुनि वह वाणी वले, जो वाणी सदा असन्तुष्ट पुय को शान्त कर देती 


है । तदनन्तर वे श्रावक उस वाणी को सुनकर सन्तुष्ट हो, ठीक है, एसा होतादही ह 
एेसा कह्ने लगे 1 


( ८) 
तदा ते सर्वेऽमुं मुनिजनवृतं वीक्ष्य ससुखम्‌ ; 
वदन्त सत्स ङ्ध सकलफलदं मोक्षस्रणिम्‌ । 
प्रसच्चा जायन्ते विविधविमतांक्रान्तमनसः , 
गतास्ते तं द्रष्टु नगरसुह्दो यान्तु वदितुम्‌ ॥! 
अन्वय--तदा ते स्वे विविघविमताक्रान्तमनस. गृहस्था सकल 
फलद मोक्षसर्ण सत्छग वदन्तम्‌ मुनिजनवृतम्‌ अमूम्‌ अभमररसिहमूनि 


ससख वीक्ष्य प्रसन्ना जायन्ते 1 (तत च) ते नगरसुहृद वदितु गताः, (यतो 
हि तेऽपि) त मूनिम्‌ गमरर्सिह द्रष्टुम्‌ यान्तु । 

मर्थं तव वे सव मनेक विमतो से माक्रान्त मन वाले गृहस्थ सव फल देने 
वलि मोक्ष के मागं सत्सङ्ग को वतते हुए, मुनिजन से चिरे हुए उन श्री अमरी 
महाराज को ससुख अच्छी तरट्‌ से देखकर आनन्दित हो उत्ते ह । मौर फिर वहां 


से नगरके मित्रो को कहने कै लिए चल देते है कि उन गमरसिह्‌ मुनिजी को देखने 
कै लिए भापि सव मी चलिए 1 


चतुर्थ. सं. ८१ 
(५) 


प्रतिग्राम गत्वा विरमति विधेयं गमयितुम्‌ , 
सतां रात्रौ शेते विमलशुभग मण्डलमिदम्‌ । 
कृतप्रातःकृत्यं शसयति निशो व्यावहूतिकम्‌ , 
अतः सन्तस्त्वेते प्रतिकृतिविघान विदधति ॥ 
अन्वयः- सता विमलज्ुभगम्‌ मण्डलम्‌ विघेय गमयितुम्‌ प्रतिभ्राम 
गत्वा विरमति, रात्रौ (च) शेते । कृतप्रात छत्यम्‌ इदम्‌ मण्डलम्‌ निद. 
व्यावहूतिकं शमयति । अत एते सन्त प्रतिकृतिविधान विदधति । 
र्थ--इस प्रकार मुनियौ का स्िघाडा जो कि शान्तदान्त है विधेय को 
साधने के लिए ग्राम-ग्राम पहुंचकर विराम करता है भीर राधि होने पर शयन 
करता है, प्रात कृत्य करने बाला यह्‌ मुनिमण्डल रात्रि के व्यावहूतिक को शान्त 


करता है ! अत प्रत्येक सन्त, प्रतिकृति के क््तेग्य को पुरा करता है, सोयेभी 
तदनुसार करतेचलेजारहेरै। 


(६) 


गृहस्था आगत्य त्रिकृतिजनक कमं नमनम्‌ , 
विधायान्ते स्थित्वा सुखकरविधि शान्तिसुलभम्‌ । 
यथाधर्मं पृष्ट्वा विहितसूविधायै प्रयतितुम्‌ , 
प्रजिज्ञासन्ते तेऽभ्िदधति न वाचं श्रमणकाः ॥ 


अन्वय - गृहस्था आगत्य त्रिकृत्तिजनक नमन कमं विधाय अन्ते 
स्थित्वा, सुलकरविधि शान्तिसुलम यथाधर्मं पृष्ट्वा विदहितसुविघायै प्रयति- 
तुम्‌ प्रजिज्ञासन्ते 1 किन्तु श्रमणका वाच न अभिदघति । 


अय--ज्ञात होने पर कि मुनिजन पधारे है तौ श्रावक आकर तिखुत्तो सहित 
नमन कर्मं कर सुखकर विधि वाले शान्तिसुलम कायं को धमं ॑के अनुसार पुकर, 
सुनिजन के लिए कल्पित सुविघा के हित प्रयत करने के लिए वारवार जानने की 
इच्छा करते ह । किन्तु छोटे मुनिजन को उत्तर नही देते। क्योकि वडे सन्त 
विरजे दहुएर्हैःजो वे चाहेगे, सो हम करेगे । इसलिए वे चुप है । 


८० श्रीमद्‌ अमरमुरि काव्यम्‌ 
(३) 


अतोऽसौ श्रीमन्त प्रथितगर्देव वदत्त तम , 
यह्‌ द्रष्टु याचे यदि समयदेश समुचितम्‌ । 
विशाल तत्स्थान परसमनुदूलं भवतिते , 
ततस्तनाप्युक्तं मदनुमतिरिव्येव समये ॥ 
अन्वय.-अत असौ अमरसिटौ मूनि त प्रथितगुरुदेव वदत्ति, यदि 
ते तत्‌ विगाल स्थान परमम्‌ अनुकूल भवति, (तदा) समुचितम्‌ समयदेज् 


(निरीक्ष्य) अहम्‌ (अपि) द्रष्ट्‌ याचे। तत तेन भपि उक्तम्‌ यत्‌ समये 
मदनुमति इति एवास्ति । 


जथ - इसलिए वे श्रीयमरसिह्‌ जी महाराज अपने प्रसिद्ध गुरुदेव श्रीलाल- 
चनद्रजी मुनिराज से कने लगे-- यदि वह विशाल स्थान अधिक अनुकूल होतो समु 
चित काल-कषेत्र के अनुसार र्म मी उस स्थान को देखना चाहता हं । यद सुनकर-- 
गुरुदेव श्रीलालचन्द्रजी महाराजने भी व्हा किमेरीतो अनुमतिदैदही, परन्तु समय 
पर देखिए 1 


(४) 


अथैकस्मिन्‌ काले परमसुदिने मद्धलमयम्‌ , 
प्रभात भास्वन्त दिनकरमिमे चातिसुगमम्‌ । 
प्रवीक्ष्य प्रस्थानं विमलमुनयस्ते विदधत्ति , 
अतो हूर्ष-हर्षं विहरति सता मण्डलमिदम्‌ ॥ 
अन्वय -भथ एकस्मिन्‌ परम सुदिने वाले मद्धलमय प्रभात अति- 


सुगम च भास्वन्त दिनकरम्‌ प्रवीक्ष्य इमे विमलमतय (मुनय) ते प्रस्थान 
विदधति । अत सताम्‌ इद मण्डल हप हर्षं विहरति । 


र्थं - व्षावास के पी एक परमसुदिन समय पर मङ्गलमय प्रमात ओौर 
मन्दमन्द चमक्ते हुए सूयं को देखकर ये विमलबुद्धि के मुनि ही प्रस्थान कर देते 
ह । इसलिए सन्तो का यह मण्डल ह॒रसता हुमा विहार करता जा रहा दै । 


पञ्चम सगं तद 
(९६) 


धरन्तं तं सन्तं धवलवसनं पात्रसहितम्‌ , 
पदाति गच्छन्तं प्रथितमहिमान मुनिवरम्‌ । 
सवेत सूणौ घं क्रमिकगमनं वक्त्रपिहितम , 
महान्तं संवीक्ष्यारमति सुतया प्राणिनि वहः ॥ 
अन्वय - प्राणिनिवह पात्रसहित धवलवसन सवेत्र सूणौ घ धरन्त 


क्रमिकगमन वकूत्र पिहित पदाति गच्छन्त त महान्त सन्त प्रथितमहिमान 
मूनिवर सवीक्ष्य आरमति । 


अ्थ--जनता, पात्रो के सहित, शवेतवस्त्र, वेत्र के साथ श्रोष्ठ ऊन के मोघे 
को धारण किए हुए, धीरे-धीरे चलने वाले मूखवस्त्राच्छादित पैदल जते हृए महान्‌ 
सन्त कीत्तिशाली मुनिश्रेष्ठ श्री अमरर्सिहजी महाराज को निहार कर आनन्द 
विभोर दहो गई) 


( १० ) 


विहारं कृवन्तं नगरममृतं स्परष्टुमनसम्‌ - , 
जनाः पृच्छन्तीमं कथयतु कथद्धुारमिति यत्‌ । 
गृहं त्यक्तवा गच्छेत्‌ सुघटिततमे भोगरुचिरे , 
शरीरे नाद्यापि श्र तमतिङृतं नाप्यधिगतम्‌ 11 


अन्वयः- तदा जना अमूत नगर स्प्रष्टुमनस विहार कुर्वन्तम्‌ इम 

मुनिम्‌ अमरसिहं पृच्छन्ति, यत्‌ सुघटिततमे भोगरुचिरे शरीरे सति गृह 
त्यक्त्वा गच्छेत्‌ इति कथद्धुगरं जात कथयतु । यतोहि दापि न भ्रुतम्‌ 
नापि अतिकृतम्‌ अधिगतम्‌ । 


म्यं--तव मनुष्य, अमृतसर नगर को स्पशं ने की इच्छावाले विहार करते 
हए इन मुनिराज श्री जमरर्सिहजी से प्रष्न करते है कि सुघड से सुघड मोगरुचिर 
शरीरके रहते हुए घर को छोडकर चल दे । -एेसा कंसे हुमा ? भाप वताद्ये । 


क्योकि हमने न तो माज तक एेसा सुना ओर नदी माज तक एेसा गजव ढाहुने वाला 
पाया 1 


ठर श्रीमद्‌ अमरसुरि काव्यम्‌ 


(७) 
अतस्ते साशङ्धाः प्रतिसुनि पिपृच्छां विदधति , 
ततस्तेषां शङ्कुं निरसितुमनास्तामरमुनिः । 
अवोचन्तां वाणी शमयति सदा या विमनसम्‌ ; 
गृहस्थाः सन्तुष्टा अभिदधति निर्चप्रचवचः ॥ 


अन्वयः--उ्तराभावात्ते सारङ्धाः (अभवन्‌) अत प्रतिमुनि पिपृच्छा 
विदधति । पिपृच्छा कुवैता तेषा ताम्‌ पिपृच्छा निरसितु (स ) अमरमुनि 
ताम्‌ वाणीम्‌ भवोचत्‌, या वाणी सदा विमनसर (पुरुष) शमयति । तत ते 
गृहस्था (श्रावका.) ता वाणी श्रूत्वा सन्तुष्टा सन्त ॒तिरवप्रचवच अभि- 
दधति । 

अर्थ--उत्तर के अभाव के कारण साणद्धु हो गये मौर इसीलिए वे मुनि- 
मुनि से पिपृच्छा करने लगे कि क्यावात हुई जिससे मूनियोमेसे कोई कुछ नही 
कहता । पिपृच्छा करने वाले उन श्रावको की उस शङ्धाको दुर करनेकेलिएवें 
ममरसिहजी मुनि वह्‌ वाणी बोले, जो वाणी सदा असन्तुष्ट पुरुप को शान्त कर देती 
है । तदनन्तर वे श्रावक उस वाणी को सुनकर सन्तुष्ट हो, टीकदहै, एसा होतादहीदहै 
एेसा कह्ने लगे । 


(८) 
तदा ते स्वंऽमुं मुनिजनवृतं वीक्ष्य ससुखम्‌ ; 
वदन्तं सत्सङ्ध सकलफलदं मोक्षसरणिम्‌ 
प्रसन्ना जायन्ते विविधविमताक्रान्तमनसः । 
गतास्ते तं द्रष्टु' नगरसुहृदो यान्तु वदितुम्‌ ॥ 
अन्वय --तदा ते सरवे विविधविमताक्रान्तमनस. गृहस्था सकल 
फलद मोक्षसरणि सत्सग वदन्तम्‌ मुनिजनवृतम्‌ अमुम्‌ अमरसिहमुनि 
ससुख वीक्ष्य प्रसन्ना जायन्ते । (तत. च) ते नगरयुहूदः वदितु गता. (यतो 
हि तेऽपि) त मुनिम्‌ ममरर्सिह्‌ द्रष्टुम्‌ यान्तु । 
अथं तव वे सव अनेक विमतो से याक्रान्त मन वाले गृहस्थ सव फल देने 
वल्लि मोक्ष के मागे सत्सञ्ग को वताते हुए, मुनिजन से धिरे हृए उन श्री अमर्सिंहजी 
महाराज को समुखं अच्छी तरह से देवकर मानन्दित हो उठते ह । मौर फिर वहाँ 


से नगरके भित्रो को कहने के लिए चल देते हैं करि उन अमरसिह्‌ मुनिजी को देखने 
के लिए आप सव मी चलिए । 


पञ्चमः समे. तथ 


( १२ ) 
विरक्तेः सौरभ्यं वदनपभितो रूपमधिकम्‌ , 
दधानं तं सन्तं नमति सहसा प्राकतजन. । 
तथैवान्ये ते के विकुतमतयो ज्ञानिनमिमम्‌ , 
नमेयुर्नेवं नो गमितमहिमानोऽपरमुनिम्‌ ॥ 
अन्वयः--अय प्रकृत्या प्रभावी वत्तेते स्म-- विरक्त सौरम्यम्‌ वदनम्‌ 
अभित अधिक रूप दधान सन्तत (दृष्ट्वा) प्राकृतजन (अपि) सहसा 
नमति 1 तथैव जन्येतेके विकृतमतय (स्यु) ये गभितमहिमान सन्तन 
इम ज्ञानिनम्‌ अमरखिह मुनिम्‌ एव न नमेयुः । 
अथं--आप प्रकृति प्रभावी थें -विरक्तिके सौरम्यमृख के चारो ओर 
अधिक रू्पको धारण करिए हुए उन सन्त महाराज को देखकर अत्पज्ञ मनुष्य भी 
एक साथ नमन करने लगता है । फिर उसके समान दूसरे वे कौन विकृतवुद्धिके हो 
सकेगे, जो अपने को भूलाकर हमारे इन ज्ञानी मृनि श्री अमर्य्तहजी महाराज को 
एेसा नमन न करे 1 अर्थात्‌ उनको देखते ही सभी नमन करने लगते थे । 
( १४ ) 
बुयुक्षुन्‌ मांसस्य प्रतिदिनमतः प्रेमवचनं; , 
स्वकीये व्याख्याने दिशति रसपृक्तं मु निरयम्‌ । 


यद। त्वन्नेनंवं भवति भवतां पूणेमुदरम्‌ , 
किमथं हन्यन्ते पुनरिह तदा मुकपशव 11 
अन्वथ.--अस्मिन्‌ प्रान्ते मासाडशन स्वभावतोऽधिक कूवेन्तीत्यत अय 
श्रीमान्‌ अमरसिंह मुनि. स्वकीये व्याख्याने मासस्य बुभु्षून्‌ जनान्‌ 
रसपृक्तं॑प्रेमवचनै प्रतिदिन दिशति, तद्यथा-यदा एवम्‌ तु भवताम्‌ 
उदरम्‌ अनच्नन पर्णं भवति, तदा पुन इहु मूकपश्चवं किमर्थं हन्यन्ते । मतो 
मूकपडूना हिंसन निरथेकमित्यथं । 
सयं--दस प्रान्त मे मासाशन स्वभाव से अधिक करते है-जत ञआपश्री 
अमरसिहजी मुनिराज अपने व्याख्यान मे मास के वुभृक्षुमनुष्यो को करुणाद्रं प्रेम के 
वचनो से प्रतिदिन उपदेश करते ये, जसे कि जव इस प्रकार आपका पेट अन्त से 
मर जाता है" तव फिर यहां वेजुवान जानवरो को किसल्िए मारया जात्ता है। 
इसलिए मूक परशुओ की हिसा निर्थकरहै। धमकी रष्ट्सितो कितना पापर्ह, 


वहं तो फिर कहने कौ वात ही क्या? जभी तो व्यवहारमे ही, यहु मासाशन 
वेकार है । 


८४ श्रीमद्‌ अमरसुरि काथ्यम्‌ 


( ११) 
ततस्तेनागादि प्रकृतिरिति पुण्या भगवताम्‌ , 
सदापुण्येनेयं प्रभवति जनं सुन्दरतमम्‌ | 
महापुण्यात्मानं विदितपरमं व्रवपरम्‌ । 
सुधर्माणं भव्य प्रथितयश्रसं तं गुणिवरम्‌ , 


अम्वयः-- तत तेन मुनिना अमरसिहेन अगादि यत्त भगवता जनाना 
पण्या प्रकृति इति । इय प्रकृति सदा पुण्येनत युन्दरतमम्‌ विदितपरमम्‌ 
वैभवप्रम्‌ महापुण्यात्मान प्रथितयशस युघर्माण गुणिवरम्‌ च भव्य जनं 
प्रभवति । 


अथं-- तदनन्तर उन मुनि श्री अमरर्सिहजी ने कहा किं यह भगवान्‌ महा- 
पुरुपो का स्वभाव है, क्योकि पुण्यो का यहु खेल है! इसलिए यह प्रकृति, उस 
सुन्दर से सुन्दर, प्रख्यात, धनाद्य, महामाग्यवान्‌, यशस्वी, घमत्मि परमज्ञानी भौर 
मच्य पुरूप पर अपना अविकार रखती है । यह कोई छोटी-मोटी वात नही है। 
मत माप सव सम्षने के अधिकारी नही है, एेसा व्यगुया्थं है । 


( १२ ) 
छ तेदिचत्तं मूल्यं स्थिरमत्तिमतां बुद्धिविभवा , 
परसिद्धिरवदृष्यं परमविदुषां ख्यातयशसाम्‌ 1 
सदा सच्चारितं प्रथितयमिनां ज्ञानसपरम्‌ , 
मनेर्वा माहात्म्यं प्रकृतिरिति सां भगवताम्‌ ॥ 


अन्वयः--यथा कत्ते. मूल्य चित्रम अस्ति, स्थिरमतिभता पसिद्धि. 
वुद्धिविभवा विद्यते, स्यातयशस्रा परमविदुषा वैदुष्यम्‌ वत्तते, प्रथित्तयमिना 
सच्चारित्रम्‌ भवति, मनेः माहात्म्य वा भपर्‌ ज्ञान प्रसिद्ध जायते । एवमेव 
भगवता महापुरुषाणा सा प्रकृति इति प्रसिद्धं वासते । 


मयं--इस विपय पर अधिक सोचनेकी कोई वात नही है । क्योकि जैसे 
कृति का मूल्य माण्चयं ह, विचारकी प्रसिद्धि बुद्धि विभव है, प्रसिद्ध विदानो का 
वद्य प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध सयमियो की प्रसिद्धि कादहेतु सन्वारिव साना गया 
है, मुनि का माहात्म्य मथवा विशिष्ट ज्ञान प्रसिद्ध होता है, उसी प्रकार भगव- 
पुरुपो की प्रकृति प्रसिद्ध है । अतएव यह्‌ सव प्रकृति के अनुसार है 1 


पञ्चम्‌. सगे" ठर 


१ 
विरतः सौरम्यं वदन मभितो रूपमधिकम्‌ , 
दधानं तं सन्तं नमति सहसा प्राकृतजनः 1 
तथेवान्ये ते के विकृतमतयो ज्ञातिनमिमम्‌ , 
नमेयुरनेवं नो गमिततसहिमानोऽमरमुनिम्‌ ॥ 
अस्वयः--अय प्रकृत्या प्रभावी वत्ते स्म--विरक्तं सौरम्यम्‌ वदनमु 
अभित अधिक रूप दधान सन्त त (दृष्ट्वा) प्राकृतजन (अपि) सहसा 
नमति 1 तथव अन्ये तेके विकरृतमतय (स्यु) ये गभितमहिमान सन्त न 
इम ज्ञानिनम्‌ अमरसिंह सूनिम्‌ एव न नमेयुः । 
अर्थ--आप प्रकृति प्रमावी थे -विरक्तिके सौरम्यमुख के चारो भौर 
अधिकरूपको धारण करिए हुए उन सन्त महाराज को देखकर अल्पन्च मनुष्य मी 
एक साथ नमन करने लगता है । फिर उसके समान दूसरे वे कौन विकृतबुद्धिके हौ 
सकेंगे, जो अपने को भूलाकर हमारे इन ज्ञानी मुनि श्री अमर्यसिहिजी महाराज को 
एेसा नमन न करे । अर्थात्‌ उनको देखते ही सभी नमन करने लगते थे । 
( १४ ) 
बुक्षुन्‌ मांसस्य प्रतिदिनमतः प्रंमवचनेः , 
स्वकीये व्याख्याने दिशति रसपृक्तं मु निरयम्‌ । 
यद त्वन्नेनंवं भवति भवतां पूणमुदरम्‌ , 
किमथ हन्यन्ते पुनरिह तदा मुकपशवः ॥ 
अन्वय.--असिमन्‌ प्रान्ते मासाशन स्वभावतोऽधिक कुवेन्तीत्यत अय 
श्रीमान्‌ भमरसिह्‌ मुनि स्वकीये व्याख्याने मासस्य बुभक्षून्‌ जनान्‌ 
रसपृक्तं . प्रेमवचने प्रतिदिन दिशति, तद्यथा-- यदा एवम्‌ तु भवताम्‌ 
उदरम्‌ अच्च न पूर्णं भवति, तदा पून दह्‌ मुकपशव. किमथं हन्यन्ते । यत्तो 
मुकपदुना हिसन निरथंकमिव्यथं । 
अर्थ--इस प्रान्त मे मासाशन स्वभाव से मधिक करते है-अत आप्री 
अमररसिहजी मुनिराज अपने व्याख्यान मे मास के वुसुक्षुमनुष्यो को करुणाद्रं प्रेम के 
वचनो से प्रतिदिन उपदेश करते थे, जसे कि जव इस प्रकार आपका पेट अन्न से 
मर जाता है, तव फिर यहाँ वेजुवान जानवरो को किसलिएु मारा जाता है) 
इसलिए मुक पशुओं की हिसा निरथेकरहै। वमकी हष्टिसेतो कितना पापर्है, 


वह्‌ तो फिर कहने की वात ही क्या? अभी तो व्यवहारमे ही, यह मामाणन 
वेकार है 1 


~~ स "~~ 


र 


प 


८६ श्रीमद्‌ अमरसुरि काव्यम्‌ 


( १५ ) 
श्रमन्तीमे सन्तः परमशुचितां वृत्तिमभितः , 
ग्रहीतुं कत्तु वा प्रतिगरृहमतस्ते निरलसाः । 
यनाच्छन्न' मासं नयति मूदितः कोऽपिसरणौ , 
नमन्तं तं दृष्ट्वा द्रवितहूदया दुःखमनयन्‌. | 


अन्वय -यदा इमे सन्त. परमशुचिताम्‌ वृत्तिम्‌ अभितः कत्तु वा 
ग्रहीत ते निरलसा अत. प्रतिगृहं भ्रमन्ति! किन्तु कोऽपि सरणौ मुदितः 
अनाच्छन्न मास नयति, (मुनीदचासौ नमत्ति), तदा त नमन्त दृष्ट्वा द्रवितत 
हूदया (मुनय) दू खम्‌ अनयन्‌ 1 

अर्थ--जव ये सन्त परम प्रासुक मिक्षावृत्ति को इवर-उघर करने मथवा 
ग्रहण करने के लिए इससे घर-घर धूम रहै थे। किइतने हीमे कोई रास्ते मे प्रसन्न 
हे, विना दके हुए मासकोले जा रहा था, (किन्तु उसने मूनियो को नमन किया}, 
तव उस नमन करते हुए को देखकर कोमल हृदय के मुनिजन दुखी हुए कि यह्‌ 
कितना अवोध है 1 किन्तु विनयी दै । 


( १६ ) 
न हैतं हिसायाः कमपि मनुते प्राकृतजनः , 
परन्तवेतत्त्य प्रियतमममु पुत्रमवितुमु । 
सहस्र यल्नेभ्यो हितमुपगतो याति रचितुम्‌ , 
जतो नित्यं सत्यं गणयति सुखं स्वार्थसहितम्‌ ॥ 


अन्वयः- मनुष्योऽय कियान्‌ स्वार्थी विद्यते- प्राकृतजन. हिसाया. 
कमपि हतु न मनुते, किन्तु अमु प्रियतमम पुत्रम्‌ अवितुम्‌ हितम उपगत. 
(अस प्राकृतजन ) सहस्र हित यल्नेम्य. रचितुम याति । अतः मनुष्य. 
स्वार्थसहित सुख गणयति-एतत्‌ नित्यम्‌ सत्य निश्चीयते । 

अथ-- मनुष्य कितना स्वार्थी है-गवोध मनुष्य हिसा का को कारण नही 
मानता, किन्तु अपने इम परमप्रिय पत्र की रक्षाके लिए हितपी वनकर वही अल्पन्ञः 
हजारो हित यत्नो को कर-करके प्रस्तुत होता है, जैसे कि कोई हानि न पहुचे । 
किन्तु दरूसरो की जान लेता है। यह्‌ कितना वडा अनर्थं है। आखिर चह भीतो 
किती का पुत्र है। इससे यह नित्य सत्य निष्चित होता है कि मनुष्य स्वायं के साथ 
भुख मानता हे, पर दित वथवा हिमा को वह्‌ कु नही समदत । 


पञ्चम सर्ग. प 
( १७ ) 


ततोऽनृग्रामं ते प्रत्तिपदसतिक्रम्य सहसा , 
समागच्छन्नेतेऽमृतसरमिति ख्यातनगरम्‌ । 
मुनीनामायानं श्रवणमधिगच्छन्ति युभगम्‌ , 
तदा ये मद्रास्ते सुलभसमया यन्त्युपमुनति ॥ 
॥ अन्वयः--तत. ते मुनयो गुरुदेवं पुरस्कृत्य अनुग्राम सहसा प्रतिपदम्‌ 
अतिक्रम्य एते अमृततसरम्‌ इति ख्यातनगर समागच्छन्‌ । तदा ये भद्रा 


मुनीना शुभगम्‌ आयानम्‌ श्रवणम्‌ अधिगच्छन्ति, ते सुलभसमया. उपमुनि 
यान्ति | 


अ्थ- तदनन्तर वे मुनिजन गुरुदेव को पुरस्कृत करं ग्राम के वाद ग्राम, स्थान- 
स्थान पर पारकर एकसाथ प्रसिद्ध अमरसर पहुंचे । मुनि कै शुम जोगमन को 
जो श्रावक सुनते है, वे समय प्राप्त कर मुनियो की सेवा मे उपस्थित होति ह । 


( १८) 


त्रिकत्वस्ते नन्तु प्रतिमुनि विभक्ताः प्रतिपदम्‌ , 
समायाता भक्तारिच रपरिचितं त मुनिगणम्‌ । 
सुख शान्ति पृष्ट्‌वाऽभिदधति पुनदचाति विनयम्‌ , 
सहान्तः पद्यन्ते विनयरसिका लोकसरणिम्‌ ॥ 


अन्वय -सम्प्रति सक्ता विभक्ता सन्त प्रतिमूनि प्रतिपद चिकृत्व. 
तन्तु समायाता , (ततस्च , ते त चिरपरिचित मुनिगण सुख च शान्ति 


पृष्ट्वा पुन अतिविनयम्‌ अभिदधति 1 (यततो हि) महान्त विनयरसिका 
सन्त लोकसरणि पद्यन्ते । 


अथं-- अव मक्त विमक्त होकर मुनि-मूनि की ओर स्थान-स्यान पर वारत्रय 
अभिवादन करने के लिए उपरिथत हुए । गौर फिर सुख-शान्ति की पिपृच्छा कर 
फिर अत्तिविनय के साथ वातचीत करने लगे । क्योकि वड़े मनुष्य विनय के प्रेमी 
वकर ससार कौ रीति को निमि) 


तण श्रीमद्‌ अमस्पूरि काव्यम्‌ 


( १६ ) 
समागत्य स्थानं कतवसतयो ज्ञानिमुनयः , 
भवन्ति प्रष्टव्या प्रतिपुरजनं ते रमयितुम्‌ । 
समूलं निमिथ्यं स्वमति परिणामावधि ततम. , 
समीक्ष्यान्तस्तत्वं विनिदधत्ति सत्यं हृदि हदि ॥ 


अन्बयः--विहारिणो मुनय --स्थान समागत्य ृतवसतय न्ञानि- 
मुनय (विराजन्ते) तदा ते प्रष्टव्या भवन्ति । ते ज्ञानिनः (ग्रदने सति) 
स्वमतिपरिणामावधि समूल नि्मिथ्य ततम अन्तस्तत्तव समीक्ष्य प्रतिपुरजन 
रमयितु सत्य हृदि हदि विनिदधति । 

सर्थ--विहुरणशील समी मूनि--स्थानक पर्ुंचकर जव विशाम करने वाले 
ज्ञानी मुनिराज विराजते है, तव वे जिज्ञासुमो के दारा प्रष्टव्य होते हैँ । वे ्ञानिजन 
प्रश्नं होने पर अपनी वुद्धि के निचोड तक सिद्धान्त के अनुसार मिध्यारहित विस्टृत 
रहस्य की समीक्षा कर प्रत्येक नागरिक को वानन्दित करने के लिए सत्य को सभी 
कैहुदयमे पूरी तरह जमादेते है) 


( २०) 
यदा चेहायातान्‌ समधिगतसद्धमविपयान्‌ ; 
जन न्द्बोद्धु ते मतविमतयुक्तया प्रमवितुम्‌ । 
समर्था एतेभ्योऽपि च तु परितोषं न ददति , 
तदा तान्‌ सन्तोष्टु मुनिरमरसिदः प्रभवति ॥ 


अन्वयः- यदा च ते मुनय इह आयातान्‌ समधिगतसद्धमविषयान्‌ 
जनान्‌ मतविमतयुक्तया प्रभवितु समर्थां अपि, (तान्‌ च प्रभवितु) तु एतेभ्य 


परितोपं न ददत्ति, तदा (स्वयम्‌) भमर्षहः मुनि तान्‌ जनान्‌ सन्तोष्टु 
प्रभवति । 


अ्थ--भौर जव वे मुनिजन यहां भये हए धमं के जानकार मनुष्यो को मत 
सौर विमत की युक्ति से प्रमानित करने के लिए समथं होते हुए भी उनको प्रमावित 
करने के लिए उनको परितोप न दे सके, तव स्वय श्रीममररिह्‌ जी मूनिराज उन 
्रषनकर्तां अथवा जिन्नासु मनुप्यो को सन्तुष्ट करने के लिए प्रमाव डालते ह! 
परिणामत वे मनुप्य सन्तुष्ट होकर मूनिश्रीजी की वाहू-वाह्‌ करते ह । 


पञ्चमः सगः ८६ 
( २१) 


निरस्तास्ते सवं सकलविकलोक्तेविचलिताः , 
समागत्य ज्ञातु नियमसहितं पद्धतियुतम्‌ । 
विधि सग्रेहन्ते प्रथितनियमातकितविधेः , 
मुनैविद्यासिद्धेरमर्ससिहादवि रतम्‌ ॥ 
अन्वय - यदा सकलविकलोक्तं विचलिता ते सवं निरस्ता., (तदा 


ते) स्थानकं समागत्य प्रथितनियमातक्ितविधे विदासिद्धे मनेः अमरसिहात्‌ 
नियमसहिन पद्धतियुत विधिम्‌-मरम्‌ ज्ञातुम्‌ सप्रहन्ते 1 


अथं-- जब सभी विकलोक्ति से विचलित वे उत्तरोसे निरस्त हो गएतव 
स्थानक आकर प्रख्यात नियमो से अच्छी तरह जानली गई टै विधि जिसकी रेसे 
विद्यासिद्ध समूनि श्रीअमरसिहजी महाराज से नियम सहित पद्धति के साथ विधिको 
शीघ्र जानने के लिए वरावर चेष्टा करते ह । 


( २२) 


स्वदोष सस्मृत्य प्रथितमहिमान सुनिममुम्‌ , 

नमन्ति स्पन्दन्ते विनयजयिनंसस्मितमुखम्‌ । 

कराभ्यां प्रत्येकं चरणकमलेतस्य च मुने. , 

स्वत ॒सस्पृश्येमे विनतवदनास्तं पदमितः ॥ 
उभ्बयः- ततस्ते जिज्ञासव -विनतवदना सन्त स्वदोष संस्मृत्य 
अमूम्‌ प्रथित्तमहिमानम्‌ विनयजयिन स्मितमूुख मुनिम्‌ प्रत्येक कराभ्याम्‌ 


तस्य मुने चरणकमले सस्पुर्य नमन्ति, इमे च (पून ) ते स्वत इत पदम्‌ 
स्पन्दन्ते । 


अथे-- तदनन्तर वे जिज्ञासु लज्जित होकर अपनी भूल को स्मरण कर उन 
परम प्रसिद्ध महाविनयी मुस्कराते हुए मुनि को, ओर प्रत्येक ने हाथो से इन मुनिजी 
के चरणकमलो कोष्ट कर नमन किया, मौर फिर ये भपने भाप यहाँ से चल दिए) 


६० श्रीमद्‌ ममरसूरि कान्यम्‌ 
( २३ ) 


पुनस्ते तकंन्ते मूनिरयमतो भाविनि यृगे , 

महानाचा्यैः स्यात्‌ परमयशसा दिव्यवदनः । 

अवश्यं स्यादेतद्‌ भवति मनसदशङ्कितिमिदम्‌ , 

यतो भावी वृक्षो जगति परमरदिचक्कणदलः ॥ 
अन्वयः-- गच्छन्तस्ते पून. तकंन्ते यद्‌ भाविनी युगे परमयशसा 
दिन्यवदन. अय मूनि महान्‌ भाचयं. स्यात्‌ 1 इदम्‌ मनस. शद्धितम्‌ 


अवद्यम्‌ भवति, अत एतत्‌ स्थात्‌ यत॒ जगति भावी वृक्ष. परम. चिक्कण- 
दल (भवति) । 


अथं जाति हुए वे फिर तकं करने लगे कि आने वाले युग मे अनेक कीत्तियो 
से उपलक्षित दिव्य वदन महान्‌ आचाय माप ही होगे 1 क्योकरि यह मनका सोचा 
हुभा अवश्य होता है, भत एसा अवश्य होगा । क्योकि ससार मे होनहार वृक्ष के 
वडे चीकने पत्तं होते है । 


( २४) 


स्वकीयैः सिद्धान्तेविविधविषयस्रान्ति रहितान्‌ , 

अचुष्ठातु सिह कृतपरिचयान्‌ प्रायतत सः | 

तदोदुवुद्धा ज॑ना अतिशयितवृत्ति मूनिमिमम्‌ , 

विब्रद्धयै संयोक्त्‌ समुचितमुपाय विदधति ॥ 
अन्वयः--स (असरसिह.) सिंहः स्वकीयै सिद्धान्त. कृतपरिचयान्‌ 


विविवविषय-घ्रान्तिरहितान्‌ अनुष्ठातु प्रायतत । तदा उद्वृद्धा. जैना इमम्‌ 
अतिशयितवृत्ति मूनि विब्रद्धयै सयोक्त्‌, समुचितम्‌ उपाय विदधति । 


भये--वे सिहसदण श्री अमरसिंह जी महाराज, अपने सिद्धान्तो से जाने- 
पिचाने भादयो को मनेक विपयो कौ श्रान्ति रहित वनाने के लिये प्रयत्न करते 
थे । तव जगे हए जैन वन्धु इन विशिष्टवृत्ति के मुनिजी की अभिवृद्धि के लिए सयोग 
कौ उचित तरकीव सोचने लगे । । 


पञ्चम सर्गे, ६१ 


( २५) 
समूदभूता भावो प्रकटमुदयं लब्धुमधिकमु , 
अतो्टं मे मन्ये मनसि नियतं ते कमपि तम्‌ । 
यदाधारं मत्वा मूनिममरसिहं व्युपगताः 
मनि ते शोभन्ते पुनरिममहो शोभयितु मे ॥ 


अन्वयः- साम्प्रतं कवि मूनिमृत्प्रक्षते सवेगुणाधा रमत -अहम्‌ मे 
सनसि नियत मन्ये यत्‌ भावा अधिक प्रकटम्‌ उदयम्‌ लब्धुम्‌ समुद्भूताः, 
तदातेतम्‌ कमपि बधार मत्वा, (तदा) अमरसिंह मुनि व्युपगता । (तस्य 
मने राश्चयात्‌ ते तु शोभन्ते, किन्तु अहो ए, एते ते भावा (गुणा) पुन. इम 
मूनिम्‌ (अपि) रोभयितु (सन्ति) । 

अ्थं-- मव कवि मूनिजी को सर्वगुणसम्पनन हो एेसी उत्प्रेक्षा करता है-- 
इसलिए वह्‌ कहता कि म अपने मनमे पक्की तरह से मानताहूं कि माव अर्थात्‌ 
गुण जव अधिक प्रकट उदय प्राप्त करने के लिए उठ खंडे हए, तव उन्होने किसी कौ 
आधार मानने के लिए मूनिश्री अमरसिहजी को माधार वना लिया । क्योकि विना 
आधार के गुण शोभा नही पाते । अत" मुनिजी के आश्रयसेवे गुणतो स्वय णोमा 
पा रहे है, किन्तु कृतज्ञ गुण, मुनिजी को अहो ए शोभित कर रहे ह । 


( २६) 
अहौ सम्प्रत्येव प्रकृतिविषमो रोग उदित. । 
गुर" तं विलदनाति प्रकृतविदितः कमंभिरिमम्‌ । 
तदा ते सेवन्ते विपदमधिगम्यापि मुनय. 
विहाय स्वालस्य सततनियतं दुःखितममृम्‌ ॥ 
अन्वयः--विहारसमय एव सम्प्रति, अहो प्रकृतिविषम रोग ॒प्रकृत- 
विदितं कमभि उदित तम्‌ इमम्‌ श्री लालचन्द्र मुनिम्‌ गुरु क्लिरनाति । 


तदा ते मुनय (ये शिष्या आसन्‌) स्वालस्य विहाय विपदम्‌ अधिगम्य अपि 
अमुम्‌ दु खित गुरं सततनियत सेवन्ते 1 


अथ--विहारके समयमे ही अव बहो प्रकृति से भयद्धुकर रोग, प्रकरणोसे 
जाने गए कर्मो के हारा उदित होकर, उन गुरु श्री लालचन्द्ध जौ महासजश्री को 
क्लेश पहुंचाता है । तव मापके वे शिष्य मुनिजन कण्ट सहन करक भी जपने मालस्य 
को छोडकर इनं दु खित गुरुदेव की निरन्तर निश्चय के साथ सेवा करते हैँ । 


६२ श्रीमद्‌ समरसुरि काव्यम्‌ 


( २७ ) 
यदा रोगोत्पत्तिभवति समये केऽपि च तदा , 
भवेयुस्ते नित्यं स्थितिविचलिता. सन्ति पुरुषाः । 
स्थिरास्तिष्ठन्त्येमे नियतमतयो नङ्च मुनयः , 
परन्त्वेते सन्तोऽभिदधति सदा मद्धलपदम्‌ ॥ 


अन्वय - सेवानिमग्ना सन्त कीदशा हढा सन्ति--इति वणैयन्नाह- 
समये यदा रोगोत्पत्ति भवति, तदा ते केऽपि भवेयु , नित्य पुरुषा स्थिति- 
विचलिता सन्ति । (किन्तु) इमे न. नियतमतय मनयः स्थिरा तिष्ठन्ति 
न केवल ते स्थिरा एव) परन्तु (भागच्छतो जनान्‌) सदा एते सन्त॒मङ्गल- 
पदम्‌ अभिदवति । 
अथं--सेवा निमग्न सन्त कितने ढ़ है-- यह वताते हृए--कवि कहता ह 
कि--कमी जव रोग की उपपत्ति होतीदहै, त्वये कोईमी क्यो नहो, नित्य ही 
पुरुप स्थिति मे विचलित हो जाते है । किन्तु ये हमारे मुनिजन पक्के इरादे के साय 
निश्वल खडे रहते ह । न केवल वे निश्चल खडे ही रहते ह, परन्तु आगत मनुष्य 
को निरन्तर ये मुनिजन मागलिक मी सुनाते रहते हँ । 
( २८ } 
पुनर्ञत्वा रोगं परमविकटं वै्यमूखतः ॥ 
तत. कष्टं वोढुं श्रयति सततं कमफलकरमु । 
मुनिष्वेकः प्रष्ठो दिशति मरणान्तं त्रतमिदम्‌ , 
अतो यावज्जीवं त्यजति गरणञ्चाशनमयस्‌ ॥ 
अन्वय-- पून वैयमुखत परमविकट रोग ज्ञात्वा कर्मफलक कष्ट 
वोदु सतत श्वयति । तत मुनिषु एक प्रष्ठ इदम्‌ व्रतम्‌ मरणान्तं सथारेति 
ख्यात दिशति । अत. (अध्रुना) अय मति श्रीलालचन्द्र गरणम्‌ भसनञ्च 
यावत्‌ जीव त्यजति । 
अथ--फिर वैद्य के मुख से परम विकट रोग को जानकर कर्मफलवाले कष्ट 
को महने के लिये सदा के हेतु सहारा लिया 1 तदनन्तर सथारा पचखने के लिये 
मुनिमोमे षे किमी वरिष्ठ मुनि को बुलाया ओौर यह मरणान्त त्रत मुनियी लालचन्् 
जी महाराज ने स्वेच्छा मे घारण किया । त्रत का स्वरूप यह है कि ब्रती पुरुप खाना 
पीना यावत्‌ जीवन के लिये छोड देता ई 1 अतः उन्होने निगरण (पान) मौर नशन 
का यावर्जीवन कें लिये प्रत्याख्यान कर दिया । 


पञ्चम सगं ६३ 


{ २९ ) 


ततर्चेते शिष्या गुखवरमिम सम्प्रति परम्‌ 
स्वत सेवन्ते तं परमपदलघ्धारसनिशम्‌ । 
तदेतन्माहात्म्यं सकलभुवने केवलमत । 
मुनीनां जैनानां स्वयमतिशयं साधयति यत्‌ ॥ 
अन्वयः--तत एते मूने शिष्या मुनय सम्प्रति इमम्‌ तम्‌ परम- 
पदलन्धारम्‌ गुरूवरम्‌ स्वत अनिश पर सेवन्ते । अतश्चजैनानाम्‌ मूनीना 


केवलम्‌ एतत्‌ तत्‌ सस्तारग्रहणात्मक माहात्म्यम्‌ यत्‌ स्वयम्‌ अतिशय साध- 
यत्ति । स्व मावतस्त जैनमूनयो मूघेन्या सन्त्येवेत्यथे । 


मथं--सथारा पचखने के वाद मृनि महाराज के शिष्य मुनिजन इन परमपद 
को प्राप्त करने वाले गुरुदेवश्री की सपने साप निरन्तर खूब सेवा करते हँ । क्योकि 
जैन मुनियो का केवल यही माहात्म्य सर्वमहान्‌ सिद्ध करदेतादै। वैसे तो जैन 
मुनियो के कायं इस प्रकारके कि जौ उनको मूधेन्य सिद्धकरने के लिए पर्याप्त 
है-यह्‌ व्यद्धुया्यं है । 


( ३० ) 


अतस्तत्संस्तारात्‌ प्रथममभित. स्वामिनममुम्‌ , 

समाहूुयाष्टाद्कः प्रथितमहिमानं समरसम्‌ । 

प्रमान्त त्वाचार्य शुभममररसिह गुरुरयम्‌  , 

व्यघादाधारादि मरुधरघरोद्धारकमिमम्‌ ॥ 
अन्वय.-अत सस्तारात्‌ अभित प्रथमम्‌ अमुम्‌ समरसम्‌ अष्टाङ्ग- 


प्रयितमहिमान प्रमान्त स्वामिनम्‌ शुभम्‌ अमर्सिहम्‌ समाहूय गुरु अयम्‌ 
इमम्‌ (अमरसिहम्‌) आधारादि मरुधरघरोद्धारकम्‌ आचार्यम्‌ व्यधात्‌ । 


अ्थं--अजत सस्तासग्रहण से पहले ही इने समरस अप्ाङ्घप्रयित महिमावाले 
प्रभावी मुनि श्री अमर्सिहुजी को बुलाकर इन गुरुदेव श्री लालचद्द्रजी महाराज ने 
इनको मूलरूप मारवाड भूमि के उद्धारक जाचार्यपद से अलछ्ृत कर दिया या 


६४ श्रीमद्‌ अमरसुरि कान्यम्‌ 
( ३१ ) 


समे श्रीसंघास्तं समयसधिकरत्यातिशयितम्‌ , 
मूनीनामाचार्य शुभममरसिह्‌ं गुरुवरम । 
महाज्योतिष्मन्तं परमगरिमाणं प्रतिपदम्‌ , 
वहन्त श्रीमन्त विदधति सपर्या सूनुतिभिः ॥ 
अन्वय -- तदनन्तर समे धरीसघा समयम्‌ अधिकृत्य अतिशयितम्‌ 
महाज्योतिष्मन्तम्‌ गुरूवरम मूनीनामू आचाययंमू शुभम परमगरिमाण प्रति- 
पद वहन्त श्रीमन्तम्‌ अमररसिहम्‌ सनुतिभि सपर्याम्‌ विदवति । 
अथं - तदनन्तर सव श्रीसघो ने समयानुसार सतिशयी महाज्योतिष्मान्‌ 


गरुदेव मूनियो के भवचार्यं शुम परमगौरवशाली श्रीमान्‌ भमर्विहुजी महाराज का 
वास्तविक स्तुतियो से सत्कार किया गया । 


( ३२ ) 


ततोऽसावाचार्येः परमविनयी संघसदषम्‌ › 

क्रियाचा सोत्पन्नं व्यवहूतिसमं सन्यवहरन्‌ । 

अवादीत्परत्यग्र श्रवणरसपीयूषवचनम्‌ 

प्रकीर्णं व्याख्यानं हूदयकमलं चयोतितुमलम्‌ ॥ 
अन्वयः- तत परमयिनयी असौ श्रीमान्‌ अमरसिंह ञाचायं व्यव 
हतिसमम्‌ क्रियाचारात्पन्न सघसहृ्च सन्यवहरन्‌ हृदयकमलम्‌ मल चति 

तुम्‌ प्रत्यग्र श्रवणरसपीयूषवचनम्‌ प्रकी णं व्याख्यानम्‌ अवादीत्‌ । 
मर्थ श्रीसघोके द्वारा मादर किए जाने पर परमत्रिनयी उन श्रीमान्‌ 
अमरर्सिहजी आचाय ने व्यवहार के समान क्रियाचार से उघ्पन्न सव के अनुर्ूल 
व्यवहार करते हए, जनता के हृदय-कमल को पूर्ण विद्योतित करने के लिए नया 


कानो के लिएु रसामृत वचन वाला विखरा हुंमा व्याख्यान, जिसमे थोडा-थोडा समी 
वातो पर प्रकाश डाला गया वा, दिया) 


वञ्चम सर्गं ६५ 


( ३३ ) 
सहैवैतत्प्रक्त यदि परिणमेन्मद्धलमयम्‌ , 
सुभाचा्यत्वं मे फलति शुभगं श्रावकजनम्‌ । 
तदामन्वीयाह्‌ यदिह घटित गौरवपदम्‌ , 
अहिसा मातेय विलसति यदा मद्भलमयी ॥ 


अन्वयः- व्याख्यानेन सह एव एतत्‌ अपि प्रोक्तम्‌ यदि मे शुभा- 
चायेत्व फलति, तदा श्राव कजनम्‌ मङ्गलमयम्‌ श्ुमगम्‌ परिणमेत्‌ । यदिह 
गौरवपद घटित विद्यते, अह्‌ तदा गौरवपद घटित मन्वीय, यदा मङ्खलमयी 
इयम्‌ महसा माता विलसति । 


अथं-- व्याख्यान के साथ ही यह्‌ भी बतायाकिर्य मेरे इस भआचार्यत्व को 
सफल तव समक्घुगा, जबकि मेरा श्रावकसमुदाय आनन्दित भौर सव के लिए भला 
सावित हो । मौर गौरव पदनजो घटित है, उसको गौरवपूर्णं तमी मानृंगा, जव कि 
सव जगह मद्लमयी यह्‌ अहिसा माता विद्यमान रहे 1 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरलत्नेन 
उपाघ्याय पदालड कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह महाकान्ये 
पञ्चम सगः 


[ शग 


षष्ठः सर्गः 
(४) 
सदवेतद्‌ दुष्टं जगति परम चित्रजनकम्‌ , 
यदा किञ्चिद्‌ भिन्नं भवति जगत कृत्यसरणेः । 
तदा युक्त कत्त” परमपुरुष कोऽपि यतते , 
विधत्त पन्थानं विषमपि सुग प्राक्तनमसौ ॥ 
अन्वयः-- जगति सदा एव अस्माभिः एतत्‌ परमं चित्रजनेके हृष्ट 
विद्यते, यत्‌ यदा जगत कृत्यसरणेः भिन्न (कार्य्य) मवति । तदा कोऽपि 
परमपुरुष युक्त (कार्य्यं) कत्तु यतते । असौ (एव) प्राक्तन विषमम्‌ अपि 
पन्थान सुग विधत्ते । 
अ्थं--ससारमे सदा ही हमने एेसा परम आश्चर्यजनक देखा टै कि जव 
ससार की कृत्य-सरणि से पृथक कायं होता दहै, तव कोन कोई महापुरुष (अता 


है) भौर उचित कायं करने के लिएकामकरताहै ओर वही सदातन के विषम 
मागेकोभीसुगमकर देतादहै। 


(२) 
अतोऽय दिव्यात्मा मुनिषु विरलो लोकमहितम्‌ , 
सदालोकं ज्ञानं वितरति विहात्‌ जगदिदम्‌ । 
स्वतश्च ज्ञप्तोक्तं व्युपदिशति धर्मं समुचितम्‌ , 
महान्त. सन्तस्ते परहितरताः केवलमलम्‌ ॥ 
अन्वयः--अतं अय मूनिषु विरल दिव्यात्मा (अमरसिह आचाय ) 
इद जगत्‌ विहातु सदालोक लोकमहित ज्ञानम्‌ वित्तरति, स्वतश्च समुचित 
जञप्तोक्त धर्म व्यपदिशति । यततो हि केवल महान्त सन्त ते परहितिरता 
अलम्‌ (भवन्ति) । 
अ्थे- इसलिए दही ये मुनिविशिष्ट दिव्यात्मा आचाये श्री अमरस्षिहजी 
महाराज इस ससार को छोडने के लिए सत्प्रकाश लोकपूज्य ज्ञान का वितरण करते 
ये 1 जओौर अपने आप समुचित ज्ञप्तोक्त धमं का उपदेश करतेये। क्योकि केवल 
महान्‌ सन्त द्ीवेहजो सदा परोपकारमेदही लभे रहते है 1 





सर्गेऽस्मिन्नपि "शिखरिणी' छन्द एवास्ति । लक्षणतु पुवमूक्तमेव । 
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षष्ठ सर्गं &७ 
(३) 


सुपुत्रा जायन्ते जगति सततं मङ्गलभरवः , 
दधत्येते चान्यत्‌ विहितसदहशं कमं लपितुम्‌ । 
परन्त्वेतेभ्योऽन्य सुगुणगरिमाण प्रभवितुम्‌ , 
महापुण्यात्मानं सृजति जननौ सूचुमपरम्‌ ॥ 
अन्वयः--एवन्तु-जगति मङ्गलभुव सुपूत्रा सतत जायन्ते, एते च 
विदहितसदृश लपितु अन्यत्‌ कमं दधति, परन्तु एतेभ्य अन्यम्‌ सुगुणगरिमाण 
प्रभवितु (काऽपि विरला) जननी एव अपर महापुण्यात्मान सून सृजति । 
म्थं-एेसे तो जगत्‌ मे श्रेष्ठ सुपुत्र निरन्तर उत्पन्न होते है, मौर वे धार्मिक 
कमे जसा कहने भर के लिए दूसरा कार्यं भी करते ह, किन्तु इन सव से पृथक्‌ सगणो 


कै गौरव को बढाने के लिए कोई विरल माता दी अद्वितीय महापुण्यात्मा पुत्र को 
जन्मदेती है 1 


(४) 


ततश्चाचार्योऽयं विहरति सदा संघमहितः , 
प्रतिग्रामं चैवं सकलमुनिभिः साकमपरान्‌ । 
जननानायातान्‌ य प्रतिदिशमसौ सोमसदृशः , 
सदुद्देदयं वाक्यं निगदति मुदा स्नेहसरसम्‌ ॥ 


अन्वय.- ततस्च सदा सचमहित अयम्‌ आचाय अमरसिह" सकल- 
मुनिभि साक प्रतिग्राम विहरति । एवञ्च य॒ सोमसदश असौ प्रतिदिशम्‌ 
अपरान्‌ जायातान्‌ जनान्‌ मुदा स्नेहसरसम्‌-सदुह रयं वाक्य निगदति । 


अथ-भौर फिर सदा सद्धुपूज्य ये भाचायं श्री अमरसिहजी महाराज अपने 
समी मुनियो के साथ ग्राम-ग्राममे विहार करतेये। इसी प्रकार जो चन्द्रजैसेवे 
आचायं महाराज मिन्न-मिन्न दिशाभो से माए हृए दूसरे मनुष्यो से हषं के साथ प्रेम- 
स्निग्ध जच्छे उदेश्य के साथ वात-चीतं करते ये । 


+ "~~ 
म 
~~ 


५१ 


€= श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
(५) 


नितान्तं सौभाग्य मनसि सनजा भक्ति विभवाः , 
मुनीनां मन्यन्ते निलयवसिता दशेनमपि । 
वयं कूर्म. श्रूत्वा जगति कृतपुण्यो अत इति , 
ततदचान्ये द्रष्ट्‌ जहति शरण तान्‌ मूनिवरान्‌ । 


अन्वथ.- भक्तिविभवा मनुजा. मनसि नितान्त सौभाग्य मन्यन्ते 
यद्‌ निलयवसिता अपि मुनीना दर्शन कमं , मत॒ वय कृतपुण्या. स्म॒ इति 
श्रू त्वा ततश्च अन्येऽपि मनुजा तान्‌ मुनिवरान्‌ द्रष्टु शरण जहति । 


अर्थ--मक्ति है व्रिभव जिनकी अर्थात्‌ भक्त मनुष्य मन मे परम सौमाग्य 
मानते है किषररवठेहीभाए हुए मुनियो के दशन कर रहे हैः अत हम भाग्यशाली 
ईै--यह सुनकर तव गौर दूसरे भी मनुष्य उन मुनियो को देखने कै लिए घर ्टोड 
रहे दै। 


(६) 


दिदुक्षन्‌ दष्ट्वा तानथ परिचिर्तारिचापरिचितान्‌ , 
स्वतः शिक्षां दातुं परममरसिहः करुणया । 
अहिसायाः सारं सरसवचनंः संगदितवान्‌ | 
विहातुं ते हिसामभिदधति शण्दं रनुमतिम्‌ | 


अन्वयः- परिचितान्‌ बपरिचितानर्‌ तात्र दिहक्षन्‌ दष्ट्वा अथ 
अमरेषुसिह स॒ अमरसिह आचाय स्वत शिक्षा दातु करुणया अहिमाया 
पर सार सगदितवान्‌ । (तत सार श्र त्वा) ते दिहक्षव. हिसां विहातु शब्द 
अनुमतिम्‌ अभिदधति 1 यथा अत. पर वय हिसा नाचरिष्याम इति। 


थ- प्रिचित मौर परिचित उन द्शनाथियो को देवताभो मे सिह के 
समान वे अमरमिहजी आचाय अपनी ओर से शिक्षा देने के लिये करुणा के कारण 
सिमा के वास्तविक रहस्य को सम्यकरूपमे वताने लगे ¡ तदनन्तर रहस्य 
सुनकर वे समी दर्शनार्थं मनुष्य शब्दो के द्वारा अनुमति प्रकट करने लगे, जसे इतक 
वाद हम कमी हिसा का जाचरण नही करेगे । 


षष्ठ सर्ग ६९ 
(७) 


विभिन्नग्रामेषु प्ररचितपथेषुपवसतौ 
यथास्थानं स्थित्वा मुनिजनसमेतः स्वयमयम्‌ । 
प्रदीप्तदचाचार्यै. प्रचरति शुभ शासनमिदम्‌ , 
महावीरोपज्ञ परमपद्रमेतु' निरुपमम्‌ ॥ 


अन्वय.-- विभिनतग्रामेषु प्ररचितपथेषु सत्सु विहरन्‌ उपवसतो यथा- 
स्थान स्थित्वा अय मुनिजनसमेत प्रदीप्त आचायं स्वयम्‌ अमरर्सिह्‌ इद 
सुभ महावीरोपनज्ञ शासनम्‌, निरुपमम्‌ परमपदम्‌ एतु प्रचरति । 

मथं-- सुगम मागे वाले एसे अनेक ग्रामो के होत्ते हुए विहार करनेवाले, 
उपाश्रय मे यथास्थान सहर कर ये मुनिजन समेत तेजस्वी आचायं स्वयश्री 
अमरसिहजी महाराज इस पवित्र, महावीर स्वामी के दवारा बताए हुए शासन को 
निरुपम परमपद मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रचार करते थे । 


(=) 


तदस्य प्रान्तस्य प्रथितनगरेषु प्रतिगृहम्‌ , 
पदैः स्पृष्ट्वाचायो रचयति जनान्‌ स्वाशयरतान्‌ । 
प्रसच्लानाचाये प्रतिपदमतो नस्तुमधिकम्‌ 
समागच्छत्ती मे विनयविनताः श्रावकगणा. ॥ 


अन्वय --तत्‌ आचाय श्रीमान्‌ अमरसिंह अस्य प्रान्तस्य पञ्चापस्य 
प्रथितनगरेषु प्रतिगृह पदे स्पृष्टवा प्रसन्नान्‌ जनान्‌ स्वाशयरतान्‌ रचयति । 


अतः इमे विनयविनता श्रावकगणा आचार्यं प्रतिपदम्‌ अधिक नन्तु समा- 
गच्छन्ति । 


अर्थ--तत्‌ पश्चात्‌ चायं श्री जमरसिहुजी महाराज इस पजाव प्रान्त के 
परसिद्ध नगरो मे घर-घर चरणो से स्पशं कर प्रसन्न हए मनुष्यो को अपने सिद्धान्त 


के प्रेमी वना लेते थे । इस कारण सेये परम विनीतं श्रावकगण माचार्य महाराज 
को स्थान-स्यान पर अनेक वारं प्रणाम करने के लिए उपस्थित हौ उरते थे । 


१०० श्रीमद्‌ बमरसूरि कान्यम्‌ 
(६) 


प्रतिस्थानं दृष्टवा नगरनगरं शोधिततरम्‌ , 
विशालं श्रंलाभं गगनतलमालस्विशिखरम्‌ । 
यद्च्छासंकाशं गतचिचलिषोऽसौ मुनिगणः , 
विहयेच्छा सम्यक्‌ विरमति सुखं शाखिनिलये । 

अन्वय -- सम्प्रति प्रतिस्थान विशाल शैलाभं गगनतलम्‌ भलम्वि- 


शिखर शोभिततर नगर नगर इष्टवा गतच्विचलिप मूनिगण इच्छा सम्थक्‌ 
विहाय शाखिनिलये यहच्छासकाश सूख विरमति । 


जथं-सम्प्रति विहार करते हए स्थान-स्थान पर विघाल पहाड़ जसे माकाश 
को ने वाली चौर्यं हु, जिनकी रपे वदिया से विया नगर के वाद नगर को 
देखकर थकने के कारण चलने की इच्छा समाप्त हो गई है, जिसकी एसा मुनिमण्डत 


इच्छाको एक तरफ करपेडीकेवनेहृएु घर पर मर्जो मुताविक यारामके साय 
विराम करने लगे । 


( १० ) 


परस द्धादाचार्यैः सहजिगमिषृन्‌ भक्तिविभवान्‌ , 
जनानन्यान्वासौ उपदिशति यत्‌ कर्भ किमपि । 
भसद्धा सच्चादो विदधतु कदा नापि सहसा , 
विमृद्यैवं क्तन्‌ वरयति पुन श्रीः स्वयमहो ॥ 
अन्वयः. प्रसगात्‌ भसौ जाचारये, भमरिहः सहजिगमिषून भक्ति 
विभावान्‌ जनान्‌ अन्यान्‌ वा उपदिशति यत्‌ किमपि सतु भसत्‌ वा अद कर्म 
५ न विदधतु । यत्तौ हि विमृश्य कत्त.न्‌ पुन बहो श्री. स्वय 
वरयति) 


भथ-प्रसद्ध के मनुसार वे माचा श्री अमरर्सिहजी महाराज साथ चलने 
वाले मक्त पुर्पौ को मथवा दूसरे उपस्थितो को उपदेश करते ये कि कोई भी क 
फिर चाहे भच्छा हो मथवा वुराहो कमी सहसा (विना सोचे-चिचारे) न करो । 
क्योकि सोच-विचार कर कर्म-कर्चागो को लक्ष्मी स्वय अयना लेती. है । 


षष्ठ सर्गः १०१ 


( ११ ) 


अनाद्य ज्ञानं विदधति जनाः कार्यमपि किम्‌ , 

विवेकाभावस्तान्‌ नटयति जनान्‌ कष्टनिकरंः | 

विमर्शचचिर्चेतुं प्रथममभितो ये सुनियतम्‌ , 

यतन्ते जायन्ते फलमुपगतास्ते सुकृतिनः ॥ 

अन्वथः-- पुनरपि स्वयमाचार्य॑स्तमेवार्थं विशदयति- ये जना ज्ञानम्‌ 
अनादृत्य किमपि कार्यं विदधति, तान जनान्‌ विवेकाभाव कष्टनिकरे नट- 


यति । अत अभितः प्रथम ये जना. विमर्शात्‌ सुनियत निश्चेतुं यतन्ते, ते 
सुकृतिन फलम्‌ उपगता जायन्ते । 


अ्थं--फिर उसी को प्रकारान्तर कहते हँ-जो पुरुप ज्ञान कौ उपेक्षा कर 
कोई कायै करते है, उन पुरुषो को विवेकाभाव कष्टो से नचाता है । इसलिये जो 
सबसे पहले विमं को लेकर ठीक प्रकार से निश्वय करने के लिए काम करते रहै 
वे सुकृती पुरुष फल प्राप्त करते हँ । अर्थात्‌ वे सफल होते ह । 


(१२) 


विहारं कृत्वेवं नियत समये सर्व॑मुनयः 

समागच्छन्त्येते गुरुवरममु स्थानकंमिमे । 

पुरस्कृत्यातस्ते नियमसहित नित्यनियमम्‌ ", 

विधातु चेष्टन्ते प्रतिदिनमथ ज्ञानमभित 11 
उन्वयः-व्षवासार्थंम्‌-एते एव विहार कृत्वा सर्वमुनय इमे अमुम्‌ 


गुरुवर पुरस्कृत्य स्थानक समागच्छन्ति । अथ अभितः ज्ञानम्‌ ते नियम- 
सहित नित्यनियमम्‌ विधातु प्रतिदिन चेष्टन्ते । . 


अथं --वपावासार्थ-- ये इस्त प्रकार विहार कर सभी मनि अपने गुरुदेवश्नी 
को अगे रखकर स्थानक पदे । तदनन्तर ज्ञानपूर्वक वे मुनिजन नियम सद्धित नित्य 
नियमको करने मे प्रतिदिन लगे रहते थे । 


१०२ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( १३) 


चतुर्णां मासानां समयमधिगम्येव मुनयः , 

व्यवस्थां कूवेनित प्रतिदिनमिदं यातु नियतम्‌ । 

जपस्तोत्रञ्चैतदु मवतु च गुरो. सत्प्रवचनम्‌ , 

व्यवस्थातारोऽतो विदधति यथा बोधितमदः ॥ 
अन्वथ.--मूनय एव समयम्‌ अधिगम्य चतुर्णां मासाना व्यवस्थां 


कुवन्ति, तद्यथा-- प्रतिदिनम्‌ नियतम्‌ इद जपस्तोत्र यातु, गुरोडच एतत्‌ 
सत्प्रवचन भवतु - अत व्यवस्थातार यथा बोधितम्‌ अद. विदधति । 


अर्थ-- मुनिजन ही समय के अनुसार चार मासो की व्यवस्था करते है, जसे 


कि प्रतिदिन नियत जपोपवामादि हो भौर प्रतिदिन ही गुरुदेव श्री का सतप्रवचन हो। 
दसलिए व्यवस्था करने वाले जसा वताया गया, वही करते है । 


( १४) 


चतुर्मासं यावतु प्रतिदिनमिमे ज्ञप्तनियमान्‌ , 
विधीन्वाञ्चुष्ठातुं किमिति मुनयः किन्तु भविकाः | 
समे धर्मिष्ठास्ते नियतसमय व्येतुमनिशम्‌  , 
न ते चेच्छन्त्यन्ये कथमथ पूनः शक्चुयुरिमे ॥ 


अन्वय --चतु्मासि यावत्‌ किमिति इमे मुनय. ज्ञप्तनियमान वा 
विघीन्‌ अनुष्ठातुम्‌ (मासन्‌) किन्तु समे भविका घमिष्ठा ते मपि नियत. 
समयम्‌ अनिश व्येतु न इच्छन्ति, तहि च अन्ये इमे नियतसमय व्येतुमू अय 
कथ पुन रवनूयु । 


मर्थं--चार मास पर्यन्त क्या ये ही मुनिजन ज्ञम्तनियमो को अथवा विचियौ 
कोकरनेकेनिएुये? किन्तु यहां के समी धार्मिक पुरुपभी एसे थे कि वे नियत 
समय को निरन्तर खोने के लिए इच्छा नही रखते ये, तव फिर गौर दूसरे ये कोन 
हौगेजोक्रियो ही कठ कर-घर स्कंगे । अर्थात्‌ व्यथं समय खोने के लिए यहा 
कोड नही या । 


षष्ठ सर्गं - १०३ 
( १५). 
तथापीमान्‌ साधन्‌ रमयति परं श्रावकगणः 
थेच्छं ५ श वि ४ 
यथेच्छं भिक्ष च्छन्‌ प्रतिग्रहमितः सङ्खमयितुम्‌ । 
अनायासो रन्तुं जन इव जनान्‌ प्रेरयति तान्‌ = , 
सुखेच्छाविश्ान्तान्‌ सुनियतमुनीन्‌ गन्तुमपथम ॥ 
अन्वयः--शरीरयात्रार्थं मुनयोऽपि कल्पिता भिक्षामाचरन्ति, तथापि 
विनोदार्थं श्रावकगण , इत इमान्‌ भिक्षेच्छन्‌ साधून्‌ यथेच्छ सद्धमयितु 


प्र्तिगृह पर रमयति, अनायास जनः रन्त जनान्‌ अपथ गन्तु प्रं रयति इव, 
प्रतिगृहं गन्तु सुखेच्छा विश्रान्तान्‌ सुनियतमुनीन्‌ प्रं रयति । 

र्थ शरीरयात्रा के लिए मृनि भी कल्पनीय भिक्षा ग्रहण करते है, तथापि 
विनोद के लिए कोई श्रावकगण उपाश्रय से इन भिक्षेच्छुं मुनिभो को यथेच्छ साथे 
चलने के लिए घर-घर पर विनोद करते हैँ 1 अनायास कोई मनुष्य, विनोद के लिए 
मनुष्यो को अपथ की मोर प्रेरित करता दै, ठीक इसी तरह वह्‌ श्रावकगण मी प्रति- 
गृह जाने के लिए सानन्द विराजित प्रतिष्ठित मूनिभो को प्रेरित करता है। किन्तु 
कुछ भी मुनिजन तो निथमपूरवंक सूजती भिक्षा करते ह, अत विनोदार्थं प्रेरणा से 
कुछ नही होता । / ॥ 


( १६) 
अतश्चैवं सवं विनयिमुनयो ज्ञप्तविहितम्‌ , 
परवर्षावासं त सुविधिसहितं ते कथयितुम्‌ । 
समाप्य श्रीमन्त गुरुममरसिहं सविनयम्‌. , 
अभिप्रायं स्वेषा प्रणयमभित संनिरगमन ॥ 
अन्वयः-अत च एव त ज्ञप्तविहित सुविधिसहिति प्रव्षविास 


समाप्य ते सरवे विनयिमूनय श्रीमन्तम्‌ अमरसिंह गुरु स्वेपाम्‌ अभिप्राय 
प्रणयम्‌ अभित सविनय कथयतु सनिरगमन्‌ । 


अथ--मौर फिर उस ज्ञप्तविदहित सुविधिसहित उक्कृष्ट वर्पावास्र को समाप्त 
कर वे सभी विनयी मुनिजन, श्रीमान अमरसिहृजी गुरुदेव को सपने अभिप्राय को 
प्रणयपुरस्सर विनय के साथ कह्ने के लिए चल दिए 1 


१०४ श्रीमद्‌ अमरसूरि कान्यम्‌ 
( १७ ) 


हसन्तस्ते सन्तः सततविनया यान्त्युपगुर ; 
समायातान्‌ दष्ट्वा गुरुरपि हसन्‌ प्रष्टुमभितः। 
समूत्कोत्कण्ठा तां ज्ञपयति पुनस्तान्‌ स्मितमुखम. ; 
मनीषी तत्त्वज्ञो ज्ञपयितुमलं सिद्धमनसा ॥ 


अन्वयः- ते सततविनया हसन्त. सन्त (यदा) उपगर्‌ यान्ति, (तदा) 
अभित प्रष्ट्म्‌ समायातान्‌ (मूनीन्‌) दृष्ट्वा हसन्‌ गुरुः अपितान्‌ ता 
समूत्कोत्कण्ठा स्मितमुख ज्ञपयति । यतो हि तत््वन्नो मनीषी ज्ञपयितु सिद- 
मय॑सा मलम्‌ (चवति) 


सर्थ--वे विनथी मुनिराज हसते हुए जव गुरुजी के पास पटंचते है, तव 
पू्टने कै लिए माए हए मुतियो को देखकर हसते हृए गुरुदेव श्री ने मी उस, 
उत्कण्ठितो की उत्कण्ठा मुस्कराने के साथ वतला दिया कि माप सव किस लिए भये 
६ । क्योकि तत्ववेत्ता ज्ञानी जान लेने के लिए अपने सिद्धि-प्राप्त मन से सर्वथा 
समथं हौतेर्ह। 


( १८ ) 


अतस्ते सन्तस्तं प्रकटमभ्ित सदृगुरुमपि , 
स्वकीयाभिप्रायं ज्ञपयितुमलं व्यक्तवचसा । 
भवन्त्यत्पक्षन्ते स्वपरमपरं सन्तमनिशम. ; 
गुर्नानी वृद्ध्या प्रथयति फलं स्वेद्धितसमम ॥ 
सन्वय.--अत ते तन्त गपि त सदुगुरुमु स्वकीयाभिप्राय प्रकटम्‌ 
समित ज्ञपयितु व्यक्तवचसा अल भवन्ति! (किन्तु ते शिष्यमुनय.) स्वपरमू 
अपर मन्तम्‌ मनिगमु उत्प्रक्षन्ते यद्‌ (अस्माक गुरु ) नानी सन्‌ बुद्धया 
स्वेद्धितसरम फलम्‌ प्रथयति 1 
अथं - टमलिएु वे मुनि भी अपने गुरुदेव को स्वकीय अभिप्राय प्रकटरूपमे 
ताने के निष म्पष्ट णब्दो मे नाफ-साफ तत्पर हो गए । किन्तु वे शिप्यमुनि भपने 
से दूरे नन्त को लपनी कन्यना के साथ कहते थे कि द्मारे गुरुदेव अन्तर्यामी होकर 
वृद्धिकै दरार नपे नोचे हए मे नमान नृव कद्ध वता देते हे । 


षष्ठ सर्गं १०५ 
( १६ ) 


तदाचार्योभयं तान्‌ विदितमनसः स्पष्टवचसा , 
मुनीन्‌ स्वाभिप्रायं विशदयति तं स्वीकृतिमयम्‌ । 
विहत्त" स्वच्छेच्छीं भवदभिमतां मेऽभिलपिताम्‌ , 
स्वय जानन्त्वेतां कथमपि परां मा व्यवगमन्‌ ॥ 
अन्वयः- तदा अयम्‌ आचाय तानं विदितमनस मनीन स्पष्टवचसां 
त स्वाभिप्राय स्वीकृतिमय विशदयति । यदु विहत्तु भवदभिमताम्‌ एता 


स्वच्छेच्छा मे स्वयम्‌ अभिलषिता जानन्तु, कथम्‌ अपि (इमा) परामा 
व्यवगन्‌ । 


अर्थं--तव इन आचायं श्री ने उन समन्ञे हुए सुनियो को स्पष्ट वचन से 
उस अपने अभिप्राय को स्वीठृतिमय बताया कि विहार के लिए जापकी चाही हुई 


स्वच्छ इच्छा ही मेरी स्वय कौ इच्छा है-एेसा इसको जानिए भौर किसी प्रकार 
से दूसरी इच्छा मत समन्लिए 1 


( २० ) 


अतस्ते सन्तोऽमी स्वगतमभितो वक्ते मनसः , 

निवृत्ता प्रासीदन्‌ सममविकलं स्वाशयमिमम्‌ । 

स्वतो व्यञ्जन्तीमे परमनूपमं चचितमितः , 

यतो वेरण्येनाल गुरुरयमहोनो गृरुरयम्‌ 11 
अन्वयः--अत ते अमी सन्त" अभित स्वगत वक्त्‌मनस निवृत्ता 


प्रासीदन्‌ । इमे इमम्‌ स्वाशयम्‌ अविकल समम्‌ इत स्वत. चचितम्‌ परम्‌ 
अनुपम व्यञ्जन्ति । यत अहौ न अय गुर. गुरुः अयम्‌, वर्ण्येन अलम्‌ । 


अथ--जत वे ही सन्त स्वगत को लेकर कहुते-कहते वापिस आए गौर 
वहत प्रसच्च थे । ये इस जपने आशय को पूरा का परा यहां अपने आप कह्ने को 


काफी अनोखा समक्त थे । क्योकि हमारे गुरुजी महाराज तो वास्तव मे गुरुजी ही 
है, हम इस अर्थं को कहकर सावित नही कर सकते 1 


१०४ श्रीमद्‌ अमरसुरि कान्यम्‌ 
( १७ ) 


हसन्तस्ते सन्तः सततविनया यान्त्युपगुरं ; 
समायातान्‌ दष्ट्वा गुरुरपि हसन्‌ प्रष्टुमभितः। 
समुत्कोत्कण्ठां तां ज्ञपयति पुनस्तान्‌ स्मितमुखम. ; 
मनीषी तच्वज्ञो ज्ञपयितुमलं सिद्धमनसा ॥ 


अन्वयः--ते सततविनया- हसन्तः सन्त (यदा) उपगरर यान्ति, (तदा) 
जभित प्रष्टुमु समायातान्‌ (मुनीन्‌) दृष्ट्वा हसन्‌ गुरुः अपि तान्‌ ता 
सृमूत्कोत्कण्ठा स्मितमूख ज्ञपयति । यतो हि तत्त्वज्ञो मनीषी ज्ञपयितु सिदध 
मसा अलम्‌ (धवति) । 


अ्थं--वे विनयी मुनिराज हसते हए जव गुरुजी के पास पहुंचते दै! तव 
पृ्ने के लिए आए हुए मुनियो को दैखकर हँसते हृए गुरुदेव श्री ने भी उस, 
उत्कण्ठितो की उत्कण्डा मुस्कराने के साय वतला दिया कि आप सव किस लिए मयि 
ह । क्योकि तत्ववेत्ता ज्ञानी जान लेने के लिए सपने सिद्धि-प्राप्त मन से सवथा 
समथं होते ह। 


( १८) 


अतस्ते सन्तस्तं प्रकटमभ्नित सदुगुरुमपि , 
स्वकीयाभिप्रायं ज्ञपयितुमलं व्यक्तवचसा । 
भवन्त्युतप्रक्षन्ते स्वपरमपरं सन्तमनिशम. , 
गुर्नानी बुद्ध्या प्रथयति फलं स्वेद्धधितसमम ॥ 


उन्यय -अत ते तन्त अपि त सद्गुरुम स्वकीयाभिप्राय प्रकटम्‌ 
अभित न्ञपयितु व्यक्तव चसा अल भवन्ति। (किन्तु ते शिष्यमुनयः) स्वपरमू 
अपर सन्तम्‌ अनिनम्‌ उ्प्रक्षन्ते यद्‌ (अस्माक गुर") जानी सन्‌ बुद्धया 
स्वेद्ितसम फलम्‌ प्रथयति । 


मर्यं ~ दगलिगु वे मुनि भी सपने गुरुदेव को स्वकीय अभिप्राय प्रकट स्पमे 
यताने के निष्‌ स्पष्ट शब्दो मे साफ़-माफ तत्पर हौ गए 1 चिन्तु वे शिप्यमूनि मपने 
से दुसरे मन्त को भपनी कंल्यना के साय कटूते थे कि हमारे गुरुदेव अन्तर्यामी होकर 
वृदि के दवारा अपने नोचे हृषु कै ममान सव करद वता देते ह । 


षष्ठ सगं १०७ 


( २३ ) 


पदात्ति सद्धन्तु विदितयशसं शिष्यमुनयः , 
चतुर्णां मासानां गुरुवरमिमं ते सहचरा । 
व्रजन्त चान्वीक्ष्य गमनसमये जानपदिक. , 
तदोत्तिऽ््टन्तेऽन्ते विदधति नति प्रक्ष्य युगपत्‌ ।। 
अन्वय -- चतुर्णा मासानाम्‌ अन्ते गमनसमये ते सहचरा रिष्य 


मुनय विदितयकश्षस गुरुवर पदाति प्रक्ष्य सद्धन्तुम्‌ उत्तिष्ठन्ते, तदा च जान- 
पदिका (श्रावका अपि) इम व्रजन्तम्‌ अन्वीक्ष्य युगपत्‌ नति विदधति । 


अ्थं-- चार मासो के अन्त मे प्रस्थान के समय पर वे सहचर शिष्य मुनिजन 
प्रख्यात गुरुदेव को पैदल चलते देखकर साथ चलने के लिए उठ खड़े हृए 1 गौर 
तव जनपद-निवासी श्रावक मी आपश्रौ को पधारते हुए देखकर एक साथ नमन 
करने लगे । 


( २४ ) 


जथ स्वान्ते शुद्धः कतसुविनतिः श्रावकगणः 

महान्तं श्रीमन्तं महितमहिमानं सुमनसम्‌ । 

गुरु सिंहाचा गमयति कथां भक्तिसहिताम्‌ , 

वय सवं क्षम्याः प्रति किमपि जात तुटिगतम्‌ ॥ 
अन्वयः-अथ महितमहिमान सुमनस सिहाचा्यं महान्त श्रीमन्त गुर 


परति कृतसुविनति स्वान्ते शुद्ध श्रावकगण भक्ति सहिताम्‌ कथा गमयत्ति, 
(यत्‌) किमपि चुटिगत जात (मवेत्‌), (तहि) वय सरवे क्षम्या स्म । 


अथं-- विहार के समय-परमप्रसिद्ध षरसन्नचित्त प्रशस्त आचार्यं महान्‌ 
श्रीमान्‌ गुरुदेवश्ची से मोले-मले वे श्रावक मक्तिपूरवंक बात चलाकर वोले कि हमसे 
यदि कोई भ्रूल हुई तो हम समीक्षम्यहै। क्योकि हम अबोध ह--यह्‌ व्यद्ख- 
यायेह। 


१०६ श्रीमद्‌ अमरसरि काव्यम्‌ 


(६ 


ततस्ते पञ्चापं विहित विधयस्त्यक्तुमनस्षः । 

मुहृत्तं प्रस्थातुं गुरुव रनिदेशं प्रमवितुम्‌ | 

परतीक्षन्ते कत्त” सुविधिविहितं पात्रनिचयम्‌ , 

समूदत्त” वास. ग्रथनसदहितं म्रन्थनिवहम्‌ ॥ 
अन्वयः--तत. ते पञ्चाप त्यक्त्‌मनस विहितविघय (मुनय) 


सुविधिविदित पात्रनिचय कत्त्‌“ वास. ग्रन्थनसदहित ्रन्थनिवहम्‌ समुद्धतत्‌, 
गुखवरनिदेक् प्रभवितुं मुहूत्तं च प्रस्थातु प्रतीक्षन्ते । 


अर्थं-- तदनन्तर पाव म्रान्त को छोडने की भावना वाले सवं कायं प्राकर 
वे मुनिजन, भली प्रकार से जमाए जाने वाले पाबो को सगृहीत करने के लिए, 
कपडो से लयपेटने के साथ भ्रन्योकोडढोनेके लिए, गुरुदेवश्री के निदेश को मूत्तर्प 
देने के लिए मौर मृहूत्तं पर प्रस्थान करने के लिए प्रतीक्षा करने लगे 1 


( २२) 


` पुनश्चान्ते सन्तो विदितमुणसूमेः सुथमिनः , 
गुरोः सद्यः सिद्धेस्तमभिलपितं मद्धलमयम्‌ । 
पुरस्करत्यादेशं परममहिते मद्धलयुते 
प्रयाणं प्रक्षन्ते सुयग्रसि मृहृत्तं सशकरुनम्‌ 1 

सन्वयः-- जन्ते च पुन ते सन्त विदितयुणभूमे सुयमिन सद्य सिद्धः 


गुरोः तम्‌ मञ्गलमयम्‌ गभिलपितम्‌ आदेशम्‌ परस्त्य परम महिते मद्धलयुते 
सुयशसि मुटूत्तं सरकुनम्‌ प्रयाण प्र क्षन्ते । 


अथ-यौर फिर जन्तमे वे समी सन्त, महागुणी सुसंयमी सय निद्धि वाले 
गुरुदेव के उम मङ्गलमय जभिलपित अदे को पुरस्कृत कर परमाहत मद्भल समेत 
प्रनिद्धि मृहत्तं पर नवरुन प्रयाण की तलाश करने लगे । 


पष्ठ संगं १०७ 


( २३) 


पदाति सद्धन्तुः विदितयशसं शिष्यमुनयः , 
चतुर्णा मासानां गुरुवरमिमं ते सहचराः । 
व्रजन्तं चाल्वीक्ष्य गसनसमये जानपदिका. , 
तदोत्तिऽ्ष्टन्तेऽन्ते विदधति नति प्रक्ष्य युगपत्‌ 1 
अन्य --चतुरण्णा मासानाम्‌ अन्ते गमनसमये ते सहचरा रिष्य 


मुनय विदितयशस गुरुवर पदाति प्रक्षय सद्ध॒न्तुम्‌ उत्तिष्ठन्ते, तदा च जान- 
पदिका (श्रावका अपि) इम ब्रजन्तम्‌ अन्वीक्ष्य युगपत्‌ नति विदघति । 


अर्थ-- चार मासो के अन्त मे प्रस्थान के समय पर वे सहचर शिष्य मुनिजन 
प्रख्यात गुरुदेव को पैदल चलते देखकर साथ चलने के लिए उठ खंडे हृए 1 यौर 
तव जनपद-निवासी श्रावक मी आपश्रौ को पधारते हुए देखकर एक साथ नमन 
करने लगे 1 


( २४ ) 


मथ स्वान्ते शुद्धः कतसुविनतिः श्रावकगणः 

महान्तं श्रीमन्तं महितमहिमानं सुमनसम्‌ । 

गुरु सिहाचायै गमयति कथां भक्तिसहिताम्‌ , 

वय सवे क्म्या; प्रति किमपि जातं तुटिगतम्‌ ॥। 
अन्वयः--अथ महितमहिमान सुमनस सिहाचार्यं महान्त श्रीमन्त गुरु 


प्रति कृतसुविनति स्वान्ते शुद्ध श्रावकगण भक्ति सहिताम्‌ कथा गमयति, 
(यत्‌) किमपि चुटिगत जातत (भवेत्‌), (तहि) वय सवं क्षम्या स्म । 


अ्थ- विहार के `समय-परमप्रसिद्ध प्रपन्नचित्त प्रशस्त आचार्यं महान्‌ 
श्रीमान्‌ सुरुदेवश्वी से मोले-माले वे श्रावक मक्तिपुवंक वात चलाकर वोले कि हमसे 
यदि कोई भूल हु्ददहोतो हम समी क्षम्य है! क्योकि हम अवोघरह--यह्‌ व्यद्घ- 
याथे दहै) 


१०८ श्रीमद्‌ ममरसरूरि काव्यम्‌ 
( २५) 


दयालुः सिंहोऽसौ मुनिजनसनाथः सुसमये , 
स्वकीय प्रस्थानं सुविधिविहितं कत्त्‌, मनिशम्‌ । 
मवोचत्‌ सवस्वं महितवचसां सातिशयितम्‌ , 
मूनीनां जैनानां श्रमणशरणं मद्धलवचः ॥ 
मन्वयः- तदा सुस्मये स्वकीय सुविधिविहित प्रस्थानम्‌ अनिद्य 


क्त्‌ मु असौ मूनिजनसनाथ दयालु सिंहः महितवचसा जनाना मूनीना 
सातिश्चयित स्वस्व श्रमणश्चरण मद्धलवच. अवोचत्‌ । 


अर्थं - तव भच्छे समय पर अपने यथोचित प्रस्थान को निरन्तर वनाए रखने 


के लिएुवे मूनिगो के साथ रयालु आचार्यश्री पूज्यवचन वावे जनमूनियोका 
सर्वेक्करष्ट सवंस्व श्रमणश्नरण माद्धलिक फरमाने लगे 1 


( २६) 


यथा मन्दं मन्दं वहति पवनो नन्दनवने 
पुनर्नासारन्ध्रं सरति सुरभि. पुष्पसमये । 
तथां निस्स्वे विद्वे चलति दमन. संघशरणः , 
मुनिष्वाचार्योऽ्स श्रमण-रमणो धोरणगुणः ॥ 


अन्वय -- सम्प्रति मूनयो गुरु पुरस्कृत्य दाने. शनं प्रतिष्ठन्ते-नन्दन- 
वने यथा पवन. मन्द मन्द वहति, पुन पृष्पसमये यथा सुरभि. नासारन्ध्रं 
सरति, यथा निस्स्वे विड्वे असौ मूनिष्‌, आचार्यं दमन सघडशरण. श्वमण- 
रमण" धोरणगुण" सन्‌ चलति । 


सर्यं--अव मुनिजन गुखदेवश्री को गे कर धीरे-धीरे प्रस्थान कर रहै है 
इन्द्र के उदयान नन्दनवन मे जसे वायु मन्द-मन्द चलती बौर फिर महक वसन्त मे 
जिस प्रकार नाक के रन्ध्र मे धीरे-धीरे प्रवेश पाती ह, उसी प्रकार असार ससारमे 
दमी, सव के णरण, श्रमणौ के जनन्ददाता, घौरणगुणवातते वे मुनियो मे आचार्यं 
श्री भमरहुजी महाराज धीरे-वीरे विहार कर रहे है । 


षष्ठ सर्ग १०९ 
( २७ ) 


अनुग्रामं गत्वा पुनरपि समे शान्तगतय. › 
कथंचिद्‌ विश्वस्य प्रसुनय इमे तं परिचयम्‌ । 
विबुद्ध्यान्ते तेभ्यो नियमसहितां वृत्तिमपराम्‌ , 
विधाय ग्रामान्ते नियतमशनं यान्ति रचितुम्‌ ॥ 
जन्वयः-- ग्रामस्य पश्चत्‌ म्राम्‌ गत्वा समे इमे शान्तगतय परमुनय 


कथ चित विश्रम्य, त परिचय विबुद्ध्य, अन्ते तेभ्य (श्रावकेभ्य }) पुनरपि 
अपरा वृत्ति विघाय ग्रामान्ते नियतम्‌ अशनम्‌ रचितुम्‌ यान्ति । 


अर्थ ग्रामके वाद ग्रामका स्पशे कर सब ये धीमी गति वाले प्रकृष्ट 
मुनिजन थोडा-वहृत विश्राम लेकर पुवं परिचिय को जानकर, मन्त मे उन श्रावको से 
ही दूसरी गोचरी कर ग्राम के बाहिर नियत अशन के लिये चल देते है । 


८.९5 ) 


तदा सवे लोका अतिपरिचितान्‌ नन्तुमधिकम्‌ , 
मूनीनायान्त्येते चतुरचतुरा संग्रहरताः । 
ततश्चानन्दाथ' प्रतिपदमहो कोतुकमताः ४ 
जिघृल्तां दीक्षायाः समभिदधतीमान्‌ नटयितुम्‌ ॥ 


अन्वयः-पुनरागमन श्रूत्वा-एते समग्रहरता चतुरचतुरा सर्वे 
लोकाः अतिपरिचितान्‌ मुनीन्‌ नन्तुम्‌ आयान्ति । तत. च अहो कौतुकमता 
(ते) आनन्दार्थ॑म्‌ इमान्‌ मूनीन्‌ नटयितुम्‌ दीक्षाया जिघृक्षा प्रतिपद समभिद- 
धति । (यतत दीक्षायै समुद्यत जन मुनय. पर स्पृहयन्ति, शृण्वन्ति, अनु- 
गृह्हन्त्यपि । 

अ्थे--मूनिजन के पधारने कौ वात सुनकर ये सग्रही अधिक चतुर सभी 
मनुष्य पूणं परिचित मुनियो की वारवार चन्दना करते के लिए आते ह । गौरवे 
कौतुकी वनकर आनन्द के लिए इन मुनिये को चक्कर देने के लिएु दीक्षाेनेकी 
च्छा को प्रतिपद कहते थे । क्योकि दीक्षा लेने वाले मनुष्य से मुनिजन वहतं स्पृहां 
रखते है, सुनते भी है गर अनुग्रह्‌ मौ रखते ह । 


११० श्रीमद्‌ अमस्सूरि कान्यम्‌ 
(4-+ 
यतस्ते साचन्दा परमनविनताः श्रोतुमधिकम्‌ , 
तलेय वृत्तान्त किमिव घटितं नानुसपरे 
ससागच्छन्त्येते परमविवगास्तेऽपि मुनयः , 
ततो चात्वा तत्तवं समभिदवतीमं दुर कृपाम्‌ ॥ 
अन्वयः-- दीघा जिधृक्ोवृंत्त श्रुत्वा-ते परमविनता सानन्दा 
मुनय अत. विक तदीय वृत्तान्त श्रोतुम्‌, त्रपरे किमिव घटित जातुम्‌ च 
समागच्छन्ति, किन्तु पर्‌मविवशास्ते एत सनयं सपि तत्व ज्ञात्वा इममू 
दीक्षा जिवृधुमु समभिदवति यत्‌ तत कृपा कुर्‌ । भर्वात्‌ त्वमितो यच्छं । 
वर्थ-- दीक्षा के ग्रहीता की वात सुनकर वे यतिनस्र यानन्दित मूनि-- 
नने नीर अधिक नुनने के निए, दूत्तरे मुनि कना क्या हुमा जानने के लिएनी 
सा पहुंचने दै, जन्तु यविक विवय वे ही मुनिजन तत्व जानकर इस दीर्यते 
कहत हकितवतु दया पाल 1 जति यर्हाते त्रु लम्वाहो। 


( ३० ) 


पिपृच्छमेषां ते शमयितुमिमे मे विनयिन , 
यत्तन्तेऽथायान्तं मुनिजनवरं नन्तुमसकृत्‌ 
समुत्तिष्ठन्ते ते स्लमुपगताः सन्ततमिमम्‌ , 
तदाचार्य ष्ट्वा विदघति नतीनां शतमिदम्‌ ॥ 


सन्वयः--कर जातमिति पृच्छताम्‌ - एपा पिपृच्छां शमयितुम्‌ इमेते 
विनयिन मुनय यतन्ते, अथ त्तदा एव ते मुनय बायान्तम्‌ मुनिजनवरमु 
चावां दष्टूवा अनकरत्‌ नन्तुम्‌ ममृक्तिष्ठन्ते, (द्िन्तु) ते स्वलमुपगता. जना. 
इमम्‌ जाचारयं दृष्ट्वा इदं नतीना जत चिदयत्ति | 


सर्वं--क्या हुवा" ट्म वात कोपने वाले इन मनुप्यो की पुने की इच्छा 
काणान्त मन्लेके तिपूयेही वे मुनिजन जव प्रयत्न कस्नेलग तनी वे मुनि पवा- 
स्ते ट्ए मुनियं क पूज्य जाचोंश्री क्ल देवकर वार-वार वन्दना करने को उठ डं 
टत दैः तिन्तुवे भूमि षर्‌ वटे हु च्रावके एन नाचा्ं जी महारज को देख सैकडो 
परप्णाम क्ले लये! 


पष्ठ सर्गे. १११ 
( ३१ ) 


ततश्चेन्द्रप्रस्थं प्रति विहरणं जायत इदम्‌ , 
जनाः ध्र त्वेत्येवं किमिति बहुधा प्रष्टुमनसः । 
यतन्तेऽथाचायै. प्रवदति तदा कैवलमलम्‌ , 
न कष्टं यत्‌ किञ्चित्तदपि गमनंमे प्र्‌.वमितः॥ 
अन्वय -तत इन्द्रप्रस्थ प्रति विहरण जायते इति श्रुत्वा जनाः 
इदम्‌ एवम्‌ किमू इत्ति बहुधा प्रप्टुमनस यतन्ते । तदा आचायः प्रवदत्ति यत्‌ 


किञ्चित्‌ कण्ट न (विद्यते), केवलम्‌ इत मे गमनम्‌ तदपि घ्र्‌वम्‌, अत 
निवासाय अथ आग्रहेण अलम्‌ । 

अथं -- तदनन्तर “इन्द्रप्रस्थ की ओर्‌ विहार हौ रहार एेसा सुनकर समी 
श्रावक ष्यह्‌ एेसा क्यो होता दै" एेसा अनेक प्रकार से पूषने वाले प्रयत्न करने लगे 1 
तव आचार्यं श्रीअमरसिहजी सुनिराज ने फरमाया कि यहाँ कोद कण्ट नही है, केवल 


यहाँ से मेरा प्रस्थान तो पपिर भी निषचित है । इसलिए निवास के हितार्थं आग्रह 
से कोई काम नही चलेगा ) 


( ३२ ) 


तदेन््रभरस्थस्था निखिलजनता धम्मेशरणम्‌ 
समागच्छन्तं त मुनिगणधरं स्वागतमलम्‌ । 
समायाताः कत्त्‌. मुनिगणपुरोगाः सविनयम्‌ , 
त्रिकृत्व. साष्टाङ्क प्रणमति मुनीश सुमनसा ॥ 
अन्वय --तदा इन्द्रप्रस्थस्था मुनिगणपुरोगा निखिलजनता तम्‌ घमं 


रारणम्‌ मृनिगणधर समागच्छन्त मुनीश स्वागतम्‌ अलम्‌ कत्तु समायाता, 
तत्तर्च सुमनसा चिकल्व साष्टाद्ध सविनय प्रणमति । 


अर्य-- तव दिल्ली की मुनिगण को यागे की हई सारी जनता उस्र घर्मरक्षक 
मुनिमण्डल के साय मते हुए माचायं महाराज को स्वागत से सुश्रौमित करने के 
लिए पहनी, मौर फिर भाव-मीने हृदय से तीन वार साण्टाद्कं विनय से प्रणाम 
क्या । 


११२ श्रीमद्‌ भमरसूरि काव्यम्‌ 


( ३३ ) 
यथ श्रद्धाराद्धः स्वयमतुलितं वक्त्‌मपरमु , 
स्वकीयं मन्तव्यं परमूपगतान्‌ सन्मूनिवरान्‌ । 
समाख्यात्‌ स्वीये रचिरमधुरंस्तत्ववचर्न; , 
प्रवृत्त. शोपंस्थान्‌ यदिति करणीय पूनरिमान्‌ ॥ 
अन्वयः-- अथ स्वागतसमये श्वद्धाराद्ध (आचाय. अमरसिंह मृनि) 
सपरम्‌ अतुलित स्वकीय पर मन्तव्य यत्‌ करणीयम्‌ इति स्वय वक्तम्‌ 
इमान्‌ उपगतान्‌ गीपंस्थान्‌ स्वीयै रचिरमधुरै ततत्ववचनंः समास्यातु 
प्रवृत्त. । 
अर्थ-- तदनन्तर स्वागत के समय, श्रद्धा स्ने आराधनीय जाचा्यं श्रीममरसिहं 
मूनिजी महाराज मरा सनोखा मपना वडा मन्तव्य, नो किया जाना चाहिपु' यह 
स्वर्यं वताने के चिए इन भये हए प्रेष्ठ मुनियो को जपने प्यारे-मीठे खा्च वचनौ से 
सुलास्रा करने के लिए तत्पर हपु । 
( ३४ ) 


मरोर व श्रामणजेनशासने, नियोक्त मिच्छासदणं गुरोरयम्‌ । 
ततो विवातुं श्रमणावतंसकः, स्वय मर* गन्तुभित समीहते ॥ 
अन्वय - तत. अय श्रमणावतसकः मरोः भुव धरामणजैनश्चासने 
नियोक्त्‌म्‌ अत गुरी इच्छासद्श विवातुम्‌ स्वय मर गन्तु समीहते । 
सर्थं-- तत्पश्चात्‌ ये भाचायं जी महाराज मरू की पृथिवी को श्रमणोपामक 
जन घर्म मे लगाने कौ निससे गुरुदेव की इच्छा के अनुसार कार्ये, करने के लिए 
मारवाड पहुंचने की चेष्टा कने लगे 1 
( ३५ ) 
यतोऽग्रिमेऽद्कु यदि वणेनंमूनैः, प्रसद्धसद्धन शुविस्तृत भवेत्‌ । 
ततो निरागा बहमस्मि साम्प्रतम्‌, गुणा यनेकेऽस्य गुरोस्तुदन्ति माम्‌ ॥ 


अन्वयः- यदि ग्रिमे अद्भं मुने वर्णन विस्तृत भवेत्‌, तत वु 
साम्प्रतम्‌ अहम्‌ निरागा अस्मि, (यतो हि) अस्य गुरो अनेके गुणा 
(वर्णनाय) मां तुदन्ति । 

म्थ--यदि सगे के सर्गे मे मूनिमटाराज का वर्णन प्रसद्धु के साय विस्तृत 
होता, तो फिर मवम निरपराध हं, क्योकि इन गृष्देव के यनेक गुर वणेन करने 
को मत्रे विवश करते ह| ४ 


षष्ठ सभं ११३ 


(३६ ) 
इयं वसन्तस्य ऋतोविशेषता, प्रपणवृक्षोऽपि तु पष्पितः पून । 
सुमूकपुस्कोकिल एव कूजते, कविर्भवाम्येवमहं गुणमूने ॥ 
उन्वयः-इय वसन्तस्य ऋतो विहेषता अस्ति, यत्‌ प्रपणे अपि 
दृक्न , तु पुन पुष्पितं भवति (पर्णाना तु कथैव का), एव सुमूकं पुस्कोकिल 
एवापि कजते (रवाणा तु वर्णन किम्‌) ? एवम्‌ मने गुणै अहकवि. भवामि 
मूनेगु णाना विशेपतेत्यथं । 


अर्थ- यह्‌ वसन्त ऋतु की विशेषता ह कि पत्ररहित भी वृक्ष, तो फिर 
फूलवाला हो जाता है, पत्तो कौतो कातदहीक्या? एसे दी पूणं चुप रहने वाला 
कोकिल कृजने लगता है, गुनगुनाने का कहना ही क्या ? इसी प्रकार मुनिमहाराज 
के गुणो से, मौन रखने वाला मै जंनमुनि कवि वन राहतो कोई वंडी बात नही 
है, यह मुनिमहाराज के गृणो की विशेषता है 1 


( २७ ) 
हुं तु शब्दैरनुरञ्जयेयं भक्तान्‌ गुरोर्मऽमररसिहशास्तु 1 
भवेदिदं काव्यगुणेन तुल्यं तदा कृषैवास्ति महाकवीनाम्‌ ॥ 


अन्वयः- अह्‌ तु ममरसिहशास्तु मे गुरो. भक्तान्‌ शब्दैः अनुरञ्ज- 
येयम्‌ (इति विचायं वणेनमकुवेम्‌) किन्तु इद वणेन यदि कान्यगुणेन तुल्य 
भवतति, तदा इय महाकवीना कृपा एवं अस्ति 


अर्थम तो श्रीअमरसिहाचायं मेरे गुरुकेमक्तो को केवल शब्दो सेदही 
अनुरक्त किया चाहता हं एसा चिचारकर भने वर्णेन किया 1 यद्वि फिर मी यह्‌ 
वणेन काव्य के अनुरूप मान लिया जातारहैतो फिर मै इसको, सहाकवियो की 
कपा है, एसा समर््ुगा 1 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाघ्यायपदालड कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह महाकाव्ये 
षष्ठः सगे 


् 


सप्तथः घर्णः 


( १) 
दयाविचारेन्दूविभाविलासिनो जिनेन्द्रसिद्धान्तशिरोमणेमुने । 


नखप्रभाभूपितयो. पदाघ्जयो्नतोऽस्म्यह्‌ भक्ति विरक्तिनालयोः ॥ 
अन्वय -- दया विचारेन्दु विभाविलासिन जिनेन्द्र सिद्धान्त चिरोमणे. 
मूने नखप्रभा भ्रूषितयोः भक्ति-विरक्तिनालयोः अह्‌ (पुष्करमूनि") नत 
अस्मि । 
अर्थ--दया के विचार रूपी चन्द्रमा की विभाके विलासी जिनेद्ध के सिद्धान्त 
कीशिरोमणि मूनि कैनख की प्रभासे अलक्त सक्ति गौर विरक्ति ह दण्ड 
जिनके एेसे चरण रूपी कमलो मे मेँ पृष्करमूनि नत हूं । 
(२ ) 
अथागतं मण्डलिनं गुरु" जना, उपाश्रय संस्थितमात्मदेवतम्‌ । 
अहमु खे द्रष्टुमिमं प्रियंवदं, समागताः सलपितु चतेसमे ॥ 
अन्वयः--अभथ ते समे जना उपाश्रये सस्थितम्‌ मण्डलिनम्‌ अत्म 
देवत प्रियवदम्‌ इमम्‌ आगत गुरुम्‌ अहमु वे द्रष्टसलपितु च समागता" । 
अर्थं -नगर मे पदापंण करने के पश्चात्‌ वे सव श्रावक उपाश्रय मे विराजं 
हुए मूनिमण्डल के साथ आात्मदेव स्वरूप प्रियमापी इन आए गुरुदेव को प्रमातमे 
दशन करने के लिएु ओर परस्पर मे वातचीत करने के उपस्थित हुए । 
( ३) 
विहारमुल्लक्ष्य समे प्रद्धत , सुखेन शान्त्या च पदार्पेणं पुन । 
इद तु जात किमुतान्यथेति वा, जना अनुप्रनमूदाहुरन्ति ते 
अन्वय --विहारम्‌ उल्लक्ष्य समे ते जना प्रसद्खत अनुध्ररनम्‌ उदा 


हरम्ति, यत्‌ ते पून इद पदापेण तु सूखेन शान्त्या च जात किम्‌ उतवा 
अन्यथा इति ? 


जथे-- विहार को लक्ष्य मान कर वे सव श्रावक प्रसग के अनुसार प्रश्न पर 
प्रन करते ह किं आपका फिर यहु पदा्पण सुख ओर शान्तिके साथ हुआ क्या, 
अथवा कोई तरह से हुमा ? यह्‌ वे जानना चाहते है 


सरगेऽस्मिन्‌ 'वपस्या जूतौ जूरौ }' 


११४ 


सप्तमः सर्गः ११५ 
(४) 


ततो जनास्ते मुनयोज्नुभाविन- वदन्ति प्रत्युत्तरमेव केवलम्‌ | 
विहाररिण. स्युमुं नय सदेत्यसौ, शशास शास्ता भगवान्‌ जिनो मुनि ॥ 
अन्वय -तत ते अनुभाविन मुनय केवल प्रत्युत्तरम्‌ एव वदन्ति, 


यत्‌ असौ शास्ता जिन मुनि भगवान्‌ शशास, यन्‌ सदा मुनय विहारिण 
स्यु 1 अतो वय तु विहराम --इति जानीम 


अथं- तत ये दयालु मुनिजन केवल प्रत्युत्तर ही देते कि उस शास्ता जिन 
मूनि ने शासन किया, कि सदा मुनिजन विहार करने वाले होने चाहिये । इससे हम 
तो भूमते रहते ईहै--यही हम जानते है, शेप सव गृहस्थो के लिए छोड दिया है । 


( ५) 
शनै" शनंरेवमपागता इमे, निदेशनां दातुमिहाथेयन्ति तम्‌ । 
गुर स्वकीयं प्रतिभाविलासिनम्‌, समागतं पञ्चनदादिम जन्‌।. ॥ 
अन्वयः--राने रान एवम्‌ उपागता इमे जना इह निदेशना दातुम्‌ 
इम तम्‌ पञ्चनदात्‌ समागत प्रतिभाविलासिन स्वकीय गुरूम्‌ अर्थयन्ति । 


मथ--धीरे-घीरे इस प्रकारये श्रावक यहां पर उपदेश देने के लिए इन्दी 
पजाव से माए हुए प्रतिशाली अपने गुखुदेवश्री से अजं करते हैँ । 


(६) 


निवेदनं जेनमतानुयायिनाम्‌, तथा परेषामपि धमेधारिणाम्‌ । 
निशम्य शुक्लाम्बरजेनभास्कर , जिनागमज्ञानविभां स्पफुरत्यसौ ॥ 


अन्वय - असौ शुक्लाम्बरजेन भास्कर आचार्यामरसिह जैनमता- 
नुयायिनाम्‌ त्था परेषा धर्मंघारिणा निवेदन निक्म्य जिनागमज्ञानविभा 
स्पूरति 1 

अथं--तव वे शुक्लाम्बर जनो के सूयं आचाय श्री भमरसिहजी महाराज ने 
जंनधमं के अनुयायी भौर उसी प्रकार अन्य धर्मं के मानने वालोकेमी निवेदन को 
सुनकर जिनभगवान्‌ के आगमो के ज्ञान के प्रकाश को गौर ज्योतित किया 1 


११६ श्रीमद्‌ अमरमूरि कान्यम्‌ 


(७) 
उपाश्रय वौधमतो विशत्यसौ, समागतेथ्योऽनुदिनं तदोषसि । 
क्षिणोति तेपां मनसो विकारजम्‌, णनैमुं निर्दोषमशेपमालपन्‌ ॥ 
उन्बयः- तदा मुनि उपसि, यनुदिनम्‌ उपाश्रय समागतेभ्य (श्राव- 
केभ्य ) वोघ दिशति । अत असौ तेपा (श्रावकाणा) मनस विकारजम्‌ 
येपम्‌ दोप शनं क्षिणोति । 
मर्थ-- तव मूनिश्नी प्रमातमे प्रतिदिन उपाश्रय माए हए श्रावको के लिए 
ज्ञान का उपदेश करते ये । अतएव वे उन वाएु हुए श्रावको के मन के विकारज 
सम्पूर्णं दोप को धीरे-धीरे क्षीण करते धे । 


( ८ ) 
इदं मनोऽरवो विकटोऽतिदुदंम. समुच्यते यद्रभसोक्तमस्ति तत्‌ । 
अहं तु सन्ये परम सहायकम्‌ यतो मनो वेत्ति रहस्यमात्मन ॥ 


अन्वयः --आचार्योऽय दानै रानैरुपदिगति --यत्‌ कैदिचत्‌ समूच्यते 
यत्‌ इद मन --अतिदुर्दम विकट अरव (अस्ति) । तत्‌ रभसौोक्तम सस्ति। 
भह्‌ तु (मन ) परम सहायक मन्ये ' यत मन एव आत्मन रहृस्य वेत्ति । 

अ्थ--भाचायेजी महाराज शन शर्नं उपदेश करते थे कि कुष्ठ मनुष्योने 
समाया है कि यह्‌ मन वेकात्रु भयद्धुर घोडा है । वह जल्दी मेकहाग्या है। मँ 
तो मन को परम सहायक मानताहूं । क्योकि मन दही अत्माके रहस्य को 
जानता टै । 


(६) 


जगद्धिधात्र प्रथमं विधायकम्‌, विनाशकचञ्चापि कथोत्तमोद्गतम्‌ । 
मनोऽ्नुचूलीकरणाय सन्ततम्‌, प्रयत्न एषोऽस्तु मनोऽस्त्यतो महत्‌ ॥ 

उन्वयः--अत मन महत्‌ अस्ति, (यत ) इदं कथोत्तमोद्गतम्‌ जगद्‌- 
विघात प्रथम विधायकम्‌ विनाञ्कम्‌ च अपि अस्ति, (तस्मात्‌) मनोऽनुकूली- 
करणाय एप प्रयत्न अस्तु ! 

अथ-- यह मन महान्‌ है । क्योकि यह्‌ जगत्‌ वनाने वाला पहला विधाता है 
सीर कठानियो के उत्तम इतिहास से उत्यत्रदै, साय ही जगत्‌ विनादक भी यही 
मन दहै । इसलिए भापका मन कौ अनुकूल वनाने के लिए सदा प्रयत्न रहना चाहिए ! 


सप्तम सगं ११७ 
( १० ) 


ततोमन सत्यमिदं जगद्‌वुथा, कंथेयमित्येव मनीषिभिर्मता 
भवद्धरेवाकलनीयमन्यतत , सनोजमस्त्येव जगद्‌ यतः स्वयम्‌ \। 


अन्वयः-- तत इद मन सत्यम्‌ जगत्‌ वृथा इति इय कथा एव 
मनीषिसिमता । अन्यत भवद्भि अपि एव आकलनीयम्‌ यत॒ जगत्‌ स्वयम्‌ 
मनोजम्‌ एव अस्ति 


अर्थ-इसीलिए यह मन सत्य है, जगत्‌ वृथा है, एसी यह्‌ बात विवेकियो ने 
मी मानीहै। दूसरे भाप भी समञ्लही रहैहो कि जगत्‌ स्वयमनसे ही पैदा होतार) 


( ११) 


भवी यदाऽभ्याति कतं निवत्तितुम्‌, ऋते शरीरा हि तस्य सच्चिधौ | 
पुनङ्च तस्यैव कला प्रकल्पितम्‌, विशालमागांरसिद तथापरम्‌ ॥ 
अन्वय -यदा जन्मी कृत निवत्तितु (जगति अस्मिन्‌) आयाति, तदा 


तस्य स्चिघौ जरीरात्‌ ऋते (किमपि) न हि (मासीत्‌) ! पुनर्व तस्य एव 
इद विशालम्‌ मागारम्‌ अस्ति तथा अपरम्‌ (अपि अस्ति) । 


अ्थे- जव प्राणी किए हए को भृगतने के लिए इस जगत्‌ मे आता है, तव 
उसके पासमे शरीर को छोडकर, कुछ नही होता । किन्तु उसके ही फिर कारीगरी 
वाले विशाल भवन उसी प्रकार ओर दूसरे सामान सव वन जाते है । 


( १२) 


प्रवत्तं तेऽसौ मनस समुद्भव ., समस्तससारं विकासकल्पिति | 
अतोऽहमेव समितौ समत्रू वम्‌, सनो विधात्ेव मन सुहृत्‌ पर. ॥ 
अन्य.--माचायये उपदिशन्‌ सम्थयति- यत्‌ मनस ॒समुद्धव असौ 
समस्त ससारविकासकल्पित प्रवत्तते । अत अहम्‌ एवम्‌ समितौ समन्र.वन्‌ 
यद्‌ (इद) मन एव विघातुविद्यते, मन एव पर सुहृत्‌ अस्ति । 
अथं--माचारयश्री उपदेश करते हुए समर्थन देते हँ कि मन से पदा हुजा यह 


सम्पूणे ससार का विकास कल्पित है । इसलिए मनि समामेक्तायाथाकि मन ही 
विधाता दहै ओीरमनदही वडा मित्रहै। 


११६ श्रीमद्‌ भमरसि काव्यम्‌ 


(७) 
उपाश्रयं वोधमतो दिणत्वसौ, समागतेभ्योऽुदिनं तदोपसि । 
िणोत्ति तेपां मनसो विकारजम्‌, शनेमुं निर्दोपमशेपमालपन्‌ ॥ 
अन्वयः-- तदा मुनि उपसि, यनुदिनमर उपाश्रय समागतेस्य (श्राव- 
केस्य ) वोध दिनति । अत असौ तेपा (ध्रावकाणा) मनस. विकारजम्‌ 
येषम्‌ दोषम्‌ दन क्षिणोति 1 
वर्य- तव मूनिश्री प्रभातमे प्रतिदिन उपाधय बाएं हृषु श्रविको के लिए 
नान का उपदेण करते त्रे । अतएव वे उन वाएु हए श्रावको के मन कै विकारज 
सम्पूरणं दोप को धीरे-धीरे क्षीण करे चे । 


(८) 

इदं मनोऽद्वो विकटोऽतिदुर्दंमः समुच्यते यद्रभसोक्तमस्ति तत्‌ । 
अह्‌ तु सन्ये परमं सहायकरम्‌ यतो मनो वेत्ति रहस्यमात्मन ॥ 

अन्वयः-आचार्योऽव गनै रानैरपदिनिति-यत्‌ कञ्चित्‌ समुच्यते 
यत्‌ इद मन.--अतिदुदम. विकट. अन्व (अस्ति) । तत्‌ रमसोक्तम्‌ अस्ति) 
बहु तु (मन) परमं सहायक मन्ये ' यत मन एव आत्मन रहस्य वेत्ति । 

अर्थ--ञआचार्यजी महाराज शर्न- शनं उपदेश करते ये कि कुठ मनुप्योने 
समन्लाया है कि यह्‌ मने वेकात्रु मयद्भुर घोडा दै । वह्‌ जल्दी मेक्हागया है। य 
तौ मन को परम सहायक मानतां । क्योकि मनही यात्माके रहस्य को 
जानता टै 1 


( ६) 


जगद्िवात् प्रथमं विधायकम्‌, विनाशकञ्चापि कथोत्तमोद्गतम्‌ । 
मनोज्नुकूलीकरणाय सन्ततम्‌, प्रयत्न एपोऽस्तु मनोऽस्त्यतो महत्‌ ।1 

सन्वयः--अत मन. महत्‌ अस्ति, (यत } इद कथोत्तमोद्गतमु जगद्‌ 
विघात प्रथम विघायकम्‌ विनाकम्‌ च अपि बस्ति, (तस्मात्‌) मनोऽनुकूली- 
करणाय एप. प्रयत्न. अस्तु । 

अ्थ-- यह्‌ मन महान्‌ है । क्योकि यह जगत्‌ वनाने वाला पहला विधाता है 
बीर कटानियौ के उत्तम इतिहास स्ने उत्पन्न दहै, नाय ही जगत्‌ विनाञ्क मी यही 
मन ह । इमक्िएु वापका मन को अनुकूल वनाने के चिए सदा प्रयत्न रहना चाहिए । 


सप्तम सर्गं ११७ 
( १० ) 


ततोमन सत्यमिदं जगद्‌ वृथा, ,कथेयमित्येव मनीषिभिर्म॑ता । 
भवद्धिरेवाकलनीयमन्यत , मनोजमस्त्येव जगद्‌ यतः स्वयम्‌ ॥। 


अन्वथः-- तते इद मन सव्यम्‌ जगत्‌ वृथा इति इय कथा एव 
मनीषिसिमता । अन्यत भवद्भि अपि एव आकलनीयम्‌ यत॒ जगत्‌ स्वयम्‌ 
मनोजम्‌ एव अस्ति! 


अर्थ-इसीलिए यह मन सत्य है, जगत्‌ वृथा है, एसी यह वात विवेकियो ने 
मी मानी है दूसरे आप भी समक्न ही रहे हो कि जगत्‌ स्वय मनसे ही पैदा होतार्है] 


( ११) 


भवी यदाऽऽ्याति कतं निवत्तितुम्‌, ऋते शरीराच्च हि तस्य सन्निधौ । 
पुनश्च तस्यैव कला प्रकल्पितम्‌, विशालमागारमिद तथापरम्‌ ॥ 
अन्वय -यदा जन्मी कृत निवत्तितु (जगति अस्मिन्‌) मायाति, तदा 


तस्य स्चिधौ शरीरात्‌ ऋते (किमपि) न हि (भासीत्‌) । पुनर्च तस्य एवे 
इद विशालम्‌ आगारम्‌ अस्ति तथा अपरम्‌ (अपि अस्ति) | 


अथं -जव प्राणी किए हुए को भुगतने के लिए इस जगत्‌ मे आता है, तव 
उसके पासमे शरीर को छोडकर, कुछ नही होता । किन्तु उसके ही फिर कारीगरी 
वाले विशाल सवन उसी प्रकार मौर दूसरे सामान सव वन जति है 1 


( १२) 


प्रवत्तं तेऽसौ सनस समुद्भवः, समस्तसंसारं विकासकल्पिति । 
सतोऽहमेवं समितौ समन्रू वम्‌, मनो विघोलेव मन सुहृत्‌ पर. ॥ 


सन्वय---आचाये उपदिशन्‌ समथंयति-- यत्‌ मनस समुद्धव असौ 
समस्त ससारविकासकल्पित प्रवत्तेते । अत अहम्‌ एवम्‌ समितौ समन्रू.वन्‌ 
यद्‌ (इद) मन एव विधातुविद्यते, मन एव पर सुहृत्‌ अस्ति । 


अर्थ--आचयेश्री उपदेश करते हुए समथेन देते है किं मन से पदा हुभा यह्‌ 
सम्पूणं ससार का विकास कल्पित है । इसलिए मैने समामे वतायाथाकि मन ही 
विधाता है भौर मनदही वडा सिन्द 


११८ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( १३) 
सुकमंणां पुण्यफलोदथं मनः, प्रधमेहावीर इति समुक्तवान्‌ । 


॥ 


न रत्मेक लभते विना मन., सुदूरमेतत्कथनात्‌ पुनस्वयीम्‌ ॥ 
सवस्यः-प्रशु महावीर समृक्तवान्‌ यद्‌ मन. सुकमंणा पुण्यफलो- 
दयम्‌ अस्ति इति । प्राणी मन विना एक रत्न न लते, पून. चयी लभते, 
एतत्‌ सर्वं कथनात्‌ सुदरर वत्तेते । 
अर्थ-- भगवान्‌ महावीर ने फरमाया है कि मन सुकर्म के पृण्यफल का उदय 
जिससे होता ह्ये-एेसा है । प्राणी मन के विना एक रत्न को प्राप्त नही कर सकता, 
तव फिर तीन रत्नो को प्राप्त कर लेगा--यह्‌ सव कहने से काफी दूर है 1! अर्थात्‌ 


एसा हो नही सकता । 
( १४ ) 


अतो मनः साधयितुं सुचञ्चलम्‌, स्वभावतो योजयितुं सुकर्मभिः । 
रसेऽनुलिप्त यदि वा भवेदिदम्‌, महाजयोऽयं जयिनो महारणे ॥ 


अन्दय --अत सुकर्मभि योजयितुम्‌ इदम्‌ स्वभावत सुचञ्चले मनः 
भवेत्‌, यदि वा सुकर्मणा रसे अनुलिप्त भवेत्‌, तहि द्रष्टव्यमू-कियदाश्चर्य- 
मन करोति । किन्तुं अह्‌ मन्ये यदि एव भवेत्‌-तदा तु महारणे अय जयिन 
महाजय. (अस्ति) । 
अ्थ-इसलिए सत्कर्मो के साथ जव इस चञ्चल मन को जोडने कै लिए 
अनुकूल प्रयत्न होगा अथवा सत्कर्मो के रस मे यहु मन गक रहेगा, तव देखेंगे कि यह्‌ 
मन क्या गजव ढाता है! यदिमा वनताहोतौ र यह्‌ मानृंगाकि एक योद्धा ने 
महायुद्ध मे पूर्णं विजयं प्राप्त करली । 
( १५) 
रसोपलब्धेयदि मूलमिष्यते, तदोपसाधु प्रति गन्तुमीहताम्‌ । 
यदा सनिष्ठो यतते निरन्तरम्‌, रसानुभूति- स्वयमव जायते }} 


अन्वयः- यदि, रसोपलन्धे समूलम्‌ इष्यते, तदा उपसाधु प्रति गन्तुम्‌ 
हताम्‌ । यदा सनिष्ठ सनु निरन्तर यत्ते, तदा रसानुभूति. स्वयमु एव 
जायते । 

र्थं -यदि मत्मस्स कौ प्राप्ति का मूल चाहते हौ, तव साधक गुरु की 
सेवा मे पटुचने का प्रयत्न करना होगा । जव मनिष्ठ होकर मूलजिननामु प्रयत्न 
करता है, तव रस की भनृभरुति स्वय दही पैदा हौ जाती है। 


सप्तम सभे ११६ 
( १६) 


न कोऽपि शक्तो भुवने मनोजन., रसं विनां योजयितुं भवेदसौ । 
रसं सनिष्ठोज्नुभवाय शक्ष्यति, रसस्य निष्ठा जननी सर्ता मते ॥ 

अन्वय --असौ, क भपि भुवने शक्त न अस्ति, (य) रस विना मन 
योजयितुं भवेत्‌ । अतः सनिष्ठ. (साधके एव) रसम मनुभवाय शक्ष्यति । 
(यतो हि) सताम्‌ मते निष्ठा रसस्य जननी (विद्यते) । 


भ्थं- ससार मे एेसा कोई भी समथे पुरुष नही दहै, जो रस के चिना इस 
मन को अपने साथ लगाए रखे । अत सश्रद्ध साधक ही रसका अनुमव करने के 
लिए समर्थं हो पायेगा । क्योकि सन्तो के सिद्धान्त मे रस की जन्मदात्री श्रद्धा है । 


( १७ ) 


अतो मन पातुमिमं रसं प्रियम्‌, समीहते नित्यमिद स्वभावतः । 
परन्तु निष्ठा परमा वियोगिनी, रिरसुरेषा नितरा भ्रमत्यसौ ॥ 

अन्वयः--अत इद समन स्वभावत. इमम प्रिय रस पातु नित्य समी- 
हते । किन्तु भसौ एषा रिरसु. निष्ठा परमा वियोगिनी सती नितरा भ्रमति । 


अर्थ इसलिए यह्‌ मन स्वभाव केकारण इस प्रियरसको पीने के लिए 
सदा लालायित रहता है । किन्तु वही यह रमणशौल श्रद्धा एक वियोगिनी वनकर 
मारी-मारी फिरती है । अत समय परमन को रस नही मिल पाता तो यह॒मी 
विवश होकर चकराने लगता है । यह्‌ इसका व्यद्धयार्थं है । 


( १८ ) 


रसं विना चञ्चलतामूपेत्य तत्‌, प्रयत्नमन्यं कुरुते यथास्थिति । 
रस प्रदात मनसे सुखाथिन , भवन्त्वतस्ते सततं समाहिता ॥ 
अन्वयः--रस विना तत्‌ (मन) चजञ्चलताम्‌ उपेत्य यथास्थिति 
(रस प्राप्तुम्‌) अन्य प्रयत्न कुरूते 1 अत ते सुखाथिन मनसे रस प्रदातु सतत 
समाहिता भवन्तु । 
अथं-- विना रस के वह्‌ मन बघीर होकर स्थिति के अनुसार रस की प्राप्ति 


के लिए दूसरा प्रयत्न करने लगता ह । इस कारणसे वे सुख के चाहने वाले मथवा 
केत्याणार्थी पुरूप मन को रस देने के लिए सदा सावधान रहे । 


१२० श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( १६ ) 
जतो विकल्पान्‌ परिहाय दूपितान्‌, सुकल्पमेकं सुरसे निमज्जितुम्‌ । 
निधाय चित्तं सततं भ्रमन्त ते, न कोऽपि किञ्चित्‌ प्रतिकत्त्‌ मीहते ॥ 
अन्वय --अत दूपितान्‌ विकल्पान्‌ परिहाय सरसे निमज्जितुमु एक 
युकल्प चित्तं निधाय ते सतत भ्रमन्त, (यत तेषां) क जपि किञ्चित्‌ प्रति- 
क्रतु न ईहते । 
अर्थ--अत एव दूपित विकल्पो को छोडकर सुरस मे इवान के लिए एक 
युक्ल्प को हव्य मे रखकर वे भात्मकल्याणार्थी सदा धूमे, क्योकि फिर उनका कोई 
भी कुष्ट विगाड करने का प्रयत्न नही करेगा । 


( २०) 
समाप्य चित्तस्य विवादसंग्रहमु, मुनिप्रगल्भोऽन्यदिनस्य भाषणे । 
सभरीष्टचेष्टाघटनापटीयसम्‌, तमात्मकं ख्यातुमतो व्यकल्पयतु ॥ 
सन्वयः--चित्तस्य विवादसग्रह्‌ समाप्य मूनिप्रगल्म स. आचाय. 
श्रीमान अमरसिंह अत अन्यदिनस्य भाषणे तमू अभीष्टचेष्टावटनापटीयत्म्‌ 
वात्मकम्‌ आत्मान वा ख्यातुम्‌ व्यकल्पयत्‌ । 
अ्थं--जनतां के चित्त की उलज्लनो को समाप्त कर मूनिश्वेण्ठ आचाय श्री 


अमरसिहजी महाराज ने अव दूसरे दिन के मापणमे उस मन चाह जसे कायं करने 
म अत्यन्त प्रवीण बात्मा को प्रकट करने के लिए इच्छा व्यक्त की । 


( २१) 


अतोऽद्य संस्ारविवानकारणम्‌, स्वमाव विद्योतितरत्नमेतकम्‌ । 
तमात्मनामानमहं सदातनम्‌, विचार चर्चाविपयीकृत ब्रूवे ॥ 
अन्वय -अतः धद्य अह्‌ विचारचर्चाविपयीकृत त ससारविधान- 
कारण स्वभावविद्योत्तितरत्नम्‌ सदातनम्‌ आत्मनामानम्‌ एक ब्रूवे । 
मयं-- इसलिए क्योकि यने साज विचार की चर्चाका जो विपय नही था, 
फिर भी विपय मानकर, बाज थं ठम ससार के वनाने के कारण, स्वमाव से चमकमे 


वाते रत्न के समान नजर-अमर वात्मा जिसका नाम ह, पैसे एक को वताना 
चाहता हं । 


सप्तम सगं १२१ 


( २२) 
अयं सदात्मा सकवैवि बोधितः, सुविज्ञवस्यै प्रथमैमेनीषिभि. । 
तथापि युक्त्या विदितं स्वरूपिणम्‌, सहान्तमात्मानमिमं समादधे 


अन्वयः-- सदा प्रथम सकल सुविज्ञवय्यं मनीषिभ्नि अयम्‌ आत्मा 
विबोचित अस्ति, तथापि (अह्‌) युक्त्या इम स्वरूपिणं विदित महान्तम्‌ 
मात्मानम्‌ समादधे । 

अर्थं- सदा पूव के सभी सुचिज्ञोमेसे भी सुविज्ञ विवेकियो ने इस आत्मा 
को समञ्ञाया है, तथापि यै युक्ति के साथ इस विशिष्ट विख्यात महान आत्माको 
समाहित किया चाहता हं । 


( २३) 
अयं विज्ञुद्धः परमोऽतिनिमेल कषायरागादिभिरेव साविलः 
विकृत्य रूपं परिवत्तं तेयदा, शरीरसंयोगजनुर्मलं यथा 11 
अन्वयः-यय परम अतिनिमंल विद्धश्च त्मा विद्यते, किन्तु 


कषायरागादिमि एव (अयमात्मा) साविल जायते, तदा विकृत्य रूप परि- 
वत्ते, यथा सरीरसयोगजनु मल भवति । 


अथं-यह परम अतिनि्मल ओर विशुद्ध मात्मा है, किन्तु कषाय, राग, 


आदियो से भआाविल हो जाता है, तव विकृत होकर रूप वदलता है। जैसे शरीरके 
सयोग से पैदा होने वाला मल होतार । 


( २४) 

अयं सुक्र्ता परमोविकतुं क, तथापि सारोपपरा इमे समे । 
करौ, शरीरं, करणानि चादयः, मनः समेता हि विकारकारिण. ॥ 

अन्वयः--अयमात्मा सुकरता, परम विकत्चक (भपि) अस्ति। 
तथापि इमे सवं सारोपपरा करौ, शरीर, करणानि चादय विद्यन्ते! यत 
इमे स्वं मन समेता हि विकारकारिणो भवन्ति । 

अथं--यह्‌ आत्मा महान कर्ता है भौर वडा उपद्रव है । इतने पर भी यह्‌ 
समञ्लना चाहिए कि ये सव विशेपण रस आत्मा के आरोप-प्रक रहँ । क्योकि यह्‌ 
वास्तव मे विशुद्ध ह! जिस प्रकार मन के साथ मिलकर ही हाथ, शरीर मौर इन्दि्यां 


आदि विकार करने वाली है । वस्तुत ये न विगाडते ओर न विगडते है । ठीक इसी 
भ्रकार मात्मा की स्थिति है। 


१२२ श्रीमद्‌ अमरमूरि काव्यम्‌ 
( २५) 


पनरव मूक्तानवतारिणः समान्‌, वदन्तिये ते भ्रसवादिनो जना 

न कर्ममुक्तो जनि मावलम्बते, यतो हि जन्मास्ति विकर्मण. फलम्‌ ॥ 
अन्वय -भमाचार्यं जनश्रान्ति निरस्यति- पुनश्च कतिपये ये मुक्तान्‌ 

अवतारिण समान्‌ वदन्ति, ते जना श्रमवादिन. (सन्ति)। यतोहि कम- 

मुक्तः (जीव ) जनिम्‌ न आवलम्बते, जन्म तु विकमंण फलम्‌ अस्ति। 
र्थ--आचयंश्री जनश्रान्ति को निरस्त करतेटै किकुछजो मूक्तौी को 


अवतारी के समान वताते है, वे मनुष्य श्रान्त है । क्योकि कर्ममूक्तं जीव जन्म का 
कमी आलम्बन नही करता, जन्म तो विकमं का परिणाम है । 


( २६) 


अनादिकालात समरन्त्यनेकश , नितान्तसात्मान इतस्ततः परे । 
इतीदृशोऽसीमित सद्यका इमे, वदन्ति ते केवलिनो महाशया ॥ 


अन्वय.--अनेकश परे अत्मान अनादिकालात्‌ इतस्तत नितान्त 
समटन्ति 1 ईदृशः आत्मान इमे असीमितसख्यका (सन्ति) । इति ते महा- 
रया केवलिन वदन्ति । 

अथं--भनेकानेक अन्य आत्माएं अनादिकाल से लेकर इधर-उधर सदा घूमती 
चली रदहीर्ह। मौर एेमी आत्माएं ये मसीमित सख्याकीर्हु-एेसा वे महाशय 
जो केवलनानी ह, फरमाति ह । 


( २७ ) 


अथापरस्मिन्दिवसे महागुरु, जनानुपेतान्‌ विपयानुसारिणम्‌ ] 
कम समुल्लडघ्य चुवोधरीतित , सुयोगमाहागतजीवकर्मणो ॥। 
अन्वयः--अथ अपरस्मिन्‌ दिवसे महागुरु अमरसिहः विपयानुसारि- 
ण क्रमम्‌ उल्लड्ध्य उपेतान्‌ जनान्‌ सुवोधरीतित अआगतजीवक्मणो. चुयोणम्‌ 
आह्‌ । 
अ्यं--तत्र फिर दूनरे दिन आचार्यश्री गमररसिहजी महाराजने विपया- 
नुमारीक्रमकोष्ठोढकर मार्‌ ह्‌ श्रावको कौ स्रमन्लाने के चिए सुवोधरीति से, उत्पन्न 
जीव लौर कमक नुयोयकी व्याय्या करने लगे । 


सप्तम सर्गं १२३ 
( २८ ) 


भयं हि जीव कुरुते चुभाशुभम , स्वभावत कर्मफलं तथाप्तुते । 
इद महादचर्यैकर तु दद्यते, कृतेऽशुभे कर्मणि चेष्यते शुभम. ॥ 

अन्वयः--जीव हि अयम्‌ बुभाशुभम्‌ कुरुते, स्वभावत च जीव्‌ कर्म- 
फलम्‌ (अपि) तथा (एव) आप्नुते । किन्तु इद महाश्चयेकर दश्यते, यत्‌ 
(जीवेन) अरुभे कर्मणि कृते सति शुभम्‌ (फलम्‌) इष्यते । 

अ्थ---यह्‌ जीव ही शुभ-अशुम कर्म करताटै ओौर स्वभावसे जीव भी वसा 
ही कर्मफल मोगता है । किन्तु यह महाश्चयंकर हो एेसा द्खितारहै कि नीवके 
द्वारा अशगुम कमं किए जाने पर शुभ फल चाहता है । 


( २६ ) 


न कर्म तं प्रेर्यत स्वतो विधिम. विधातुमात्मानमिमं सदातनम्‌ । 
स कर्मबद्ध- शुभमेव वाऽशुभ, विधि विधात्‌ जगति प्रवर्तते ॥ 
अन्वयः- कमं तम्‌ इमं सदातनम्‌ घात्मान स्वत विधि विधातुन 


्ररयति, किन्तु स॒ कर्मेबद्ध आत्मा जगति शुभ व अज्ुभविधि विधातु 
प्रवत्तते। 


अ्थं--कमं उस सदातन अगत्माको अपनी भओरसे क्रिया करने के लिए 
प्रणा नही देता, किन्तु वहं कर्मवद्ध आत्मा ससार मे शुभ अथवा अशुभ क्रिया करने 
के लिए प्रवृत्त होता है । 


( ३० ) 


अतोऽयमर्थोभवति प्रभावितः, चुभाशुभैरेवहि कर्मपुद्गलै. 
युतो भवल. जीव इति स्वयं तत , सुखी च दु खी परिणाममेत्यसौ ॥ 


अन्वयः--अत अयम्‌ अथं प्रभावित भवति, यद्धि शुभाञ्ुभे कर्म 
पुद्गलं यूत भवन्‌ जीव तत असौ मह्‌ सूखी वत्तं च मह्‌ दुं खी वत्त" इति 
परिणामम्‌ एति । 

अथं - इससे यह्‌ जथ सिद्ध हुभा कि शुभ भौर अशुभ कर्मके पुद्गलो से युक्त 
हमा जीव खुद भेसुखीहुं ओौरर्मदुखी हुः ठेसा परिणाम प्राप्त करता है। 


१२४ श्रीमद्‌ भमरमूरि काव्यम्‌ 


( २१ ) 
यथां हि जीवा विविधा इमे समे, महाविचित्रा प्रकृतिश्च निरविचिता । 
तथा तु कर्माणि समान्यनादय., विकल्पमेपा नहि जेनशासमे ॥ 


अन्वयः-यथा हि द्रमे समे विविधा. जीवा. अनादयः वत्तन्ते तथा 
तु च महाविचिघ्रा निचिता प्रकृति. अनादि , समानि कर्माणि च अनादीनि 
वत्तन्ते । जनशासने एपा प्रकृति-कम-जीवानाम्‌ (अनादिस्थिती) विकल्प नहि 
(अस्ति), 

धर्थ--जिस प्रकार रो ये सव अनेक जीव अनादि, तौ ठीक यह्‌ महाविचिव 
सिद्धान्त सिद्ध प्रति भी नादि ह भौर समी कग अनदिद्ी हं । जन शासनमे इन 
परकति, कमं भीर जीयो की अनादि स्थिति मे कोद विकल्प नही दहै। 


( ३२) 
कपाययोगावथ कर्ममूलकौ, यदात्मना सार्धमथानयोद्रं यो. । 
समागमोऽय प्रथितः स बन्धकः, कषायिनोज्नये गणितादस्तदन्यत्‌ ॥ 
अन्नेयः--कपाययोगीकर्मवन्धस्य हि मूलम्‌ स्त., यदा त्मना सार्घेम्‌ 
सनयोः हयो" कपाय-योत्रयोः समागम (मवति), अय स" एव वन्धकः वन्ध 
एव वा प्रथित विद्यते । कपायिनः (अपि) भन्ये गणिता. सन्ति तदन्यत्‌ 
अस्ति । 
अर्थ--कपायभौरयोगये दोनोवन्ध की मूल । जव भात्माके साथ 
कपाय गीर योग दून दोनो का समागग होत्ता ६ तव वही वन्ध कहा जाता दटै। 
कपायीभी गिने हुए ह, किन्तु वह्‌ अभी प्रतिपाद्य नहीदहै। 
( ३३ ) 
अयं सदात्मा सकलैः समन्वित., सुदर्भन-ज्ञानचरित्रकर्मभिः । 
विमूच्यतेऽतः श्रमणा दमे समे, निरन्तर ता त्रितयीमूपासते ॥ 
अन्वय -- सकलैः समन्वितं सदेन ज्ञानचरित्रकर्मभि. अयम्‌ आत्मा 
सदा विमुच्यते । अतएव इमे समे श्रमणा. ता व्रितयीम्‌ निरन्तरम्‌ उपासते । 
अर्थं--समी राम्मिलित सम्यक्‌ दान, सम्यक्‌ ज्ञान ओौर राम्यक्‌चरि्रकर्मो 


रे यह्‌ भात्मा णद्धदहो जाती । द्रगीनिये ये रव श्रमणजन उस त्रितयी की निरन्तर 
उपारना करते ६। 


सप्तम सगं १२५ 


( ३४ ) 

ततः प्रशस्तोज्ज्वलकी त्तिमण्डलम्‌, समे जना दशंनलाभलालसाः । 
मुनि समावृत्य गुणान. जिघुक्षव, स्तुवन्ति देवेन्द्रमिवेन्द्रवन्दिनः ॥ 

अन्वयः-- तत समे दशनलाभलालसा गुणान्‌ जिघृक्षवः जना. 
प्रशषस्तोज्ज्वल कौत्तिमण्डल मुनिम्‌ आचार्यम्‌ अमरसिहम्‌ समावृत्य इन्द्र 
वन्दिनि इव देवेन्द्र स्तुवन्ति ¦ 

अर्थ- आचार्यश्री के उपदेश समाप्त होने पर-समी देन के लाभकीं 
इच्छा रखने वाले गुणो के जिवृक्षु श्रावकजन पवित्र कीति से व्याप्त मुनि आचार्यं 


श्रीमान्‌ भमरसिहजी महाराज को घेर कर इन्द्र के वन्दियो के समान देवेन्द्र की स्तुति 
करने लगे । 


( ३५ ) 


रसस्य विस्तारवती सरस्वतीम , 
प्रवाहयन्ति श्रू तितत्तववेदिनि । 
अह्‌ यदास्या" पयसो जिघृक्षया , 
स्खलामि तस्यां कवयो हसन्ति ते ॥1 
अन्वयः--्न्‌ तिततत्ववेदिन कवय रसस्थ विस्तारवतो-सरस्वती 


प्रवाहुयन्ति, यदा मह्‌ अस्याः सरस्वत्या पयसो जिघृक्षया अस्मि तदा तस्या 
स्वलामि, अत, ते हसन्ति । 
अथे--श्रुति के तत्त्व के वेत्ता कविजन रस की विस्तारवती सरस्वती, वहानि 


लगे । जव मै इस सरस्वतीकेजलकोलेने की इच्छासे तैयार होताहूं, तब उस 
सरस्वती मे खिसल पडता हुं इससे वे हँसते है । 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्याय पदालड- कृतेन पृष्करमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह महाकाव्ये 
सप्तम सेः 


क 


अष्टमः संगः 
(५) 
सदो रकर्णाधितपत्तिमन्मुलम्‌, गर तमूणौ वध राधिकन्धर्म्‌ । 
तड्च्छिटाक्ष्‌ ण्णपटीविद्गेपया, विभान्तमेनं मनयो नमन्ति ते ॥ 
अन्वयः--तम्‌ ऊण धववराधिकन्धर सदोर - कर्णाधितपत्तिवन्मख 
तडिच्छटाक्षुण्णपदीविनेपया, विभान्तम्‌ एन गुरं ते मुनय. नमन्ति । 
अर्थ--उन ऊन के गोध को रखने वाते साधन को कन्धरा पर्‌ धारण कर 
रखा है जिन्होने एसे, डोरे के साथ कर्णो मे धित पत्ति वाला ह मुख जिनका एसे, 
विजली को छटा निरन्तर स्थिर हौ पषछेवडी से चमकते हए इन गुस्देव को वे मुनिजन 
जो मापश्री के शिष्य ट, वन्दना करने लगे । 
(२), 
ततः क्रियां नित्यविधिप्रतिष्ठितां, प्रलेखनां कत्त्‌, मिमां प्रवत्तंते । 
तथा मूनीदचापि यथोदितामसौ, विशेषत प्रेरयितु मूनीदवरः ॥ 
अन्वय.--तत यसौ सृनीश्वर नित्यविविप्र्तिष्ठिता क्रिया प्रतै- 
खनाम्‌ इमा क्त्‌" तथा च मुनीन्‌ यथोदिता कत्‌म्‌ विदेपत प्ररयितु 
प्रवत्तं ते । 
अर्थं -तदनन्तर वै आचार्यश्री नित्यत्रिवि केर्पसे प्रतिष्ठित क्रिया प्रले- 
खनाकोकरनेके लिए, तथा गौर मुनियोजेमाकि कहागयादहै, करने केलिए 
विशेपत्त प्रेरित करने के लिए प्रवृत्त हुए 1 
(३) 
प्रलेखनान्ते समयेन भाविनौम्‌, घसौ विधातुं ननु वाह्यभूसिकाम्‌ । 
मुनीन्‌ समाहूय विनोदयन्मूनि , प्रयातुमिच्छासहश तदक्तवान्‌ ॥ 
अन्वयः- प्रतैखनान्ते असौ मूनि समयेन भावनी बाह्यभूमिका 
विवातु मूनीन्‌ समाहूय ननु उच्छास्तहन प्रयातु तत्‌ विनोदयन्‌ उक्तवान्‌ । 
अथे--ध्रलेखना के वाद उन मुनि महाराज ने समयमे होने वाली वाह्य 
भूमिकाको करने के लिए मुनियो को बुलाकर जव इच्छानुसार जाने के लिए 
(तयार हौ जाय्ये) यदि श्धुाहौ तो, एसा विनीद करते हए । 
सर्गेऽन्मिन्नपि "वणस्था' एवास्ति । लक्षण तृक्तमेवपूर्वम्‌ । 
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अष्टमं सगं. १२७ 
(४) 


उपस्थितानानयितुं मुनीनयम्‌, प्रवत्त यन्‌ वाचमवोचदालयान्‌ । 
तदा हि प्राप्तु प्रतियन्तु गोचरीम्‌, विकीणेकेशच्छुरितामलच्छवि ॥ 
अन्वयः- तदा विकणेकेशच्छूरितामलच्छवि अयम्‌ आचाय. उप 


स्थितान्‌ मुनीन्‌ प्रवत्तं यन्‌ गोचरीम्‌ आनयितुम्‌ आलयान्‌ प्राप्तु प्रतियन्तु हि 
वाचम्‌ समवोचत्‌ 1 


अथं-- तव उपस्थित मुनियो को प्रवृत्त करते हुए, विखरे से केशो की छिट- 
कती. हुई स्वच्छ छवि वाले इन आचार्यश्री ने गोचरी लाने के लिए घर-घर पहुंचने 
को जाइये, इस प्रकार वात कही । 


(५) 
गृहं गृह यन्ति यथाप्रकल्पितम्‌, विधातुमिच्छासहशी च गोचरीम्‌ । 
विघाय सवे मुनयो यथाव्रतम्‌, इमामि मे ते प्रतियन्त्युपाश्रयम्‌ ॥ 
अन्वयः- ते सवे मूनय यथा प्रकतिपत इच्छासदहशी च गोचरी 


विघातु गृह गृह यन्ति, इमे मुनय. इमा गोचरी यथाव्रतम्‌ विधाय उपाश्रयम्‌ 
प्रतियन्ति । 


अर्थ-- गृरुदेव के आदेश से वे सव मुनिजन प्रकल्पितं के अनुसार इच्छा 
नुक्ूल गोचरी करने को घर-घर पहुचे हँ। ये मुनिजन गोचरी को त्रत के 
अनुसार कर उपाश्रय लौटते हं 1 


(६) 
उपाश्रय प्राप्य नता इमे समे, धरन्ति पात्राणि गुरोस्तदान्तिके । 
मुनीश्व रस्तान्यवलोक्य सस्मितम्‌, पुनगु स्तानशितु समुक्तवान्‌ ॥ 


अन्वय --तदा उपाश्रय प्राप्य इमे समे नता मुनय गुरोः अन्तिके 


पात्राणि धरन्ति । पून मुनीश्वर गुर्‌ तानि पात्राणि सस्मितम्‌ अवलोक्य 
तान्‌ मुनीन्‌ अशित समुक्तवान्‌ । 


अथं -- तव उपाश्रय पहुचकर ये सव नस्र मुनिजन गृरु पास मे अपने पात्र 


कोरख देते ह । फिर आचार्यं गुरुदेव ने उन पात्रोको मुस्कान के साय देखकर 
उन मुनियो को अशानाथं भदेश किया | 


१२८ श्रीमद्‌ अमरसररि काव्यम्‌ 
( ७ ) 

ततो दिनान्ते समये प्रतिक्रमस, विधि विधातु सभरुपस्थिता इमे । 

कृते विधौ ते सुनयः सुभावत , गुरु महात्मानमिमं व्युपासते ॥ 

अन्वयः--तत इमे मुनय दिनान्ते समये प्रतिक्रम विधि विधातु 


समुपस्थिता (अभवन्‌) । विवौ कृते सति ते मुनय सुभावत इम महात्मान 
गुरु व्यूपासते । 

बर्थ तदनन्तर दिनान्त समय पर ये मुनिजन प्रत्तिक्रम (प्रतिकरमण) विधि का 
सम्पादन करने के लिए उपस्थित हृए । प्रतिक्रमण के समाप्त होने पर वे मुनिजनं 
श्रद्धा से इन महात्मा गृम्देव की विशेप उपासना करने लगि ! 


(८) 


विशिष्ट सेवासमये महाशया , गुरोः सकाशे विविधाश्याश्रयाम 1 

अश्रोपगरद्धा शमनाय मानसीम्‌, विरोधिशङ्धामधिगन्तुमीशते ॥ 
अन्वय - महाशया (मुनय ) विशिष्ट सेवासमये अचेष द्भुाशमनाय 

गुरो सकाने मानसी विविवाश्याश्रया विरोधिन्न द्मम्‌ अविगन्तुम्‌ ईते । 


अर्थ-- गम्भीर हदय के मुनिजन विशिष्ट सेवा के समय परर सम्पूर्णं सन्देहो 
को णान्त करने के लिए गुरुदेव के पास्रमे मन मे सम्बन्व रखने वाली अनेक अभि- 
प्रायर्है बाश्रय जिसके विरोधियोकी शद्धा को सम्चने के लिए समर्यता प्राप्त 


करते ह 1 
( € ) 
ततश्णयान भर्‌ तिशेमुषापति , वि रोधिशङ्काशमनाय सुन्दरम । 
विचाररत्तं सकलं प्रदेवितुम , मुनीशवर्यो निकपं व्यबोधयत्‌ ॥ 


अन्वय तत शयान भ्‌ तिनञेमुषीपति मूनीशव्ये विरोधिशङ्धुा- 
शमनाय सुन्दर सकल विचाररत्न-्रवेवितु निकषम्‌ व्यवोषयत्‌ । 


अर्य--तदन्तर पीठे हए श्रुतिबुद्धि के स्वामी वाचार्यं महाराज ते विरोधियो 
के सन्देहो को शान्त करने के लिएु चन्दर कलायो के साथ विचारल्पीरत्नको 
उत्त जित करने के लिए कसौटी वतादी । 


अष्टम सगं „ १९६ 
(5 

विलक्षण तं निकषं विबुऽध्यते, निषेदिवासोऽतिशयं व्यलासिपुः । 

परस्परं नाम हसन्ति सस्मयम , कियन्महत्वं परमहि नौ गुरोः ॥ 

सल्दय - ते मुनय त विलक्षण निकष ॒विवध्य निषेदिवास सन्त 


अतिशय व्यलासिपु । (ते च मुनय ) परस्पर-सस्मय हसन्ति, यत्‌ न. गुरोः 
हि कियत्‌ परम महत्व नाम । 


अर्थ- वे मुनिजन उस्र अनोखी कसौटी जानकर ्व॑ठे-वैटे अतिशय की चर्चा 
करदे । गौरवे ही मुनिजन मुस्कार के साथ परस्परमे हंसने लगे करि हमारे 
गुरुदेव का कितना वडा महत्व ह । जिसको हम अव तक नही समञ्न पाए, यह्‌ 
व्यद्खयाथं है । 


( ११) 


अहनिशं सयमिना सतासिमम_ क्रमं निरीक्ष्यातिशयं शरीरिणाम । 
समे परं विस्मितमानसा इमे, जना प्रशसन्ति जिनेन्द्रशासनम. ॥ 


अन्वय.--दरीरिणा सयमिना सताम्‌ अहनिदयम्‌ इमम्‌ अतिशय क्रम- 
निरीक्ष्य इमे समे विस्मितमानसा. जना जिने्धशासन परप्रश्सन्ति । 


म्थं--शरीरधारी सयमी सन्तो के रात-दिन इस अतिशय क्रम को देखकर 
ये सव आचय चकित मनुष्य जिन सगवान्‌ के प्रज्ञप्त धमं की प्रशसा करते है ओौर 
कहते है कि धमं हो तो एेसा (घर्म) हो 1 


( १२) 
इदं महारचयैकरः सुजीवनम, यश्च दिल्लीप्रतिसद्म विस्तृतम. । 
परस द्धश ड कुरयुक्तिमद्वच , जनायथेच्छं कथयन्ति चानिशम. ॥ 
अन्वथः--इद महाञ्च्य॑ऊर सुजीवनम्‌, याच दिल्लीप्रत्तिसद्च विस्तृत 
जातम्‌ 1 जना च यथेच्छं प्रसज्जशङ्धा द्ध. रयृतिमत्‌ वच अनिश कथयन्ति 1 


जयं-- यह मुनिजन-सम्वन्धी अव्यन्तं आश्चयैजनक प्रशस्त जीवन ओर यश 
दिल्ली नगर के घर-घर मे फल गया । ओर जनता क्रमसे सन्देह पर सन्देह जोड 
हए कथानक इच्छानुसार हमेशा सुनाने लगे । 


१२० श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( १३) 


यदा समेषा विषयीभवच्यम , महामुनिर्‌ गौरव-सौरभं वहन्‌ । 
तदाभ्नुभूतो यवनाधिभूभृता, बहाद्रेणावगतद्च संश्रूत. ॥ 
अन्वयः - गौरव-सौरम वहन्‌ यदा समेषा विषयीभवन्‌ अय महासूनि 
(अभवत्‌) । यदा यवनाधिभभृता बहादुरेण (अपि) धयम्‌ अनुभूत , अवगत. 
सश्चत च जात । 
अथे-- गौरव की सुगन्ध को वहन करते हुए जव सभी के विषय जसे वनेये 


आचा्यंजी महाराज मगल वादश्राहं वहादुरशाह्‌ के द्वारा मी सापश्री अनुभूत, अवगत 
सौर स्रुत हुए । 


( १४) 
तदायमासीच्च बहुदुरोऽधिप तरूजनेगभकथाव्यथाधर 1 
अतो महाक्रोधवशेन तेन सा, तव्रुजनिमृं त्युपथाय कल्पिता ॥ 
अन्वय -तदा च अयम्‌ अधिप" वहादुर तन्रुजने गर्भेकथा व्यथाधर 
आसीत्‌ 1 अत महाक्रोधवशेन तेन बहादुरेण सा तनूजनि मृघ्युपथाय कल्पिता 
(अभवत्‌ ' । 
अर्थ-- गीर उस समय यह्‌ वादणशाह्‌ बहादुरशाह पुत्री के गभंकी कहानी की 


व्यथा को धारण किए हुए था] इसमे अत्यन्त क्रोध के अधीन हए उस वहादुरशाह्‌ 
ने उस पुत्री को मृव्युदण्ड सूना दिया था] 


( १५) 


अनेकं यत्ने रववबोधितोऽप्यसौ, हदोऽभवद्‌ दण्डमिमं व्यवस्थितुम्‌ । 
तदा स्थितोऽयं निकषा वहादुरम्‌, न्यवेदयत्त खिवसी महोदय ॥ 

अन्वथः-- (यदा) असौ अनेकयत्नै अववोधित. अपि इम दण्ड 
व्यवस्थितु हढ अभवत्‌ 1 तदा बहादुर निकपा स्थित अय खिवसीमहोदय 
त वहादुरशाह्‌ न्यवेदयत्‌ 1 

अथ--वह्‌ अनेक यत्नौ से समज्ञाया-वुञ्ञाया हुभा भी इस मृत्युदण्ड की 
व्यवस्था करने केलिए जव हढ रहा, तव वहादुरणाह्‌के पास वैठे हए दीवान 
खिवस्रीजीने उस वहादुरशाह्‌ से निवेदन किया । 


अष्टम सर्गं १३१ 


( १६ ) 


प्रसिदधभण्डारिकुलावतंसक , महीभृतो योधपुरस्य कारणात्‌ । 
अय प्रमनत्त्री खिवसी महोदय , बहादुरं सस्मिलित्‌ तदागमत्‌ ।॥\ 
अम्वयः- तदा अय प्रसिद्ध भण्डारिकुलावतसक प्रमन्त्री खिवसी- 
महोदय जोघपृरस्य मही मृतो कारणात्‌ वहादुर सभ्मिलितु आगमत्‌ । 


अथं--तव उस समय ये प्रसिद्ध भण्डारी कुल के भूषण दीवान श्री खिवसीजी 
जोघपुर के महाराज की वजह्‌ से वहादुरणाह्‌ से सिलते के लिएञएयथे) 


( १७ ) 


बहादुर तं युवतिष्रयेऽप्यसौ, रिर॑सुके गभं उपात्तविग्रह्‌ः 1 
भवत्यहो मे गुरूदेव उक्तवान्‌, निवेदयन्नेवमभ्नाषतेति स ॥ 


अन्वय -रिरसुके युवतिद्रये सति असौ उपात्तविग्रह॒ गभं अपि 
भवति एवम्‌ अहो मे गुरुदेव उक्तवान्‌ इति निवेदयन्‌ स॒ खिवमीमहोदय त 
बहादुरम्‌ अभापत । 


अथ--कामात्तं युवतिष्टय के होने पर यह शरीरधारी गभे मीहोता है, इस 


प्रकार अहो मेरे गुरुदेवश्री ने फरमाया है --एेसा निवेदन करते हृए उन दिवसीजी 
ने उस बहादुरशाह्‌ से कहा था । 


( श) 
अथेति सत्यं यदिते भवेदिदम्‌, तदादिशत्सोऽविरतं प्रतीक्षताम्‌ । 
वध सुतायाः कृमिजं परीक्षितुम्‌, किमेति तथ्यं वचसस्च ते गुरौ ॥ 


अन्वय -अथ ते इद सत्य यदि भवेत्‌ तदा स सुतायाः वधम्‌ मविरतं 
प्रतीक्षाम्‌ इति मिज गरं परीक्षितुम्‌ आदिशत्‌ । ते गरो च वचस. कि 
तथ्यम्‌ एति । 


मय--यदि कही तेरा यह्‌ सत्य हो- इस आशद्धा से उस समय उस बहादुर 
शाहे ने पुत्री के कत्ल कौ मव प्रतीक्षा क्रो-एेसा कृमिज गभे की परीक्षा करने के 
लिए, भावेश किया मौर तेरे गुर के वचन का क्या तथ्य प्राप्त होताहै ? यह भी 
ज्ञात हो जायेगा यह्‌ व्यद्खयाथं है ! 


१२३२ श्रीमद्‌ अमरसरुरि कान्यम्‌ 
( १६ ) 
तथेति काले विगते यथोदितम्‌, गृरोवैचः सत्यमियाय स्षाम्प्रतम्‌ । 
यतो हि सर्वस बहादुरेजंनः, निरीक्षितो राजसगर्भजः स्वयम्‌ | 
अन्वण.--विगते कालि युरो यथोदित वच साम्प्रत सत्यपु इयाय । 
यतो स वहादुरे सवं जनै स्वय राजक्षगभेज इति तथा निरीक्षित 1 


अर्थ-समय वीतने पर गुर्देव के कथनानुमार्‌ वात अव सत्य हुई । क्योकि 
वहादुरराह्‌ के साथ समी मनुष्यो नस्वयरजके गर्गं सेपेदा एसा वताया हुमा 
देखा । 


( २० ) 
अतः स्वयं तद्वचसो यथायथम्‌, प्रभावमन्त.करणे निधाय स. | 
वहादुरोऽसौ खिवसीसहायितः ददशं देवन्दरगुर' तदामरस्‌ ॥ 
अन्दयः--अत स्वयं तद्चस यथायथ प्रभावम्‌ अन्त.करणे निवाय 
तदास असौ खिवसीसटायित वह्दुर देवेन्द्रगुरुप्र्‌ अमर ददश । 


सं --उसनिए स्वय उनके वचन के वरार्थं प्रमाव को अन्तकरणमे रखकर 
तव िवसीजी के नाय वही यह्‌ वहाढुरगाह्‌ देवेन्द्रके गुर्‌ अमरसिहजी महाराज 
को देखने पहुंचा । 


( २१) 


दयानिघानं यशसोऽमलच्छविसरु, विकारगस्भीरसमुद्रमज्जितम्‌ । 
जनोधमृत्तारयितुं धृतत्रतम्‌, तदानमत्त भनिषुद्धवं नृपः ॥ 
अन्वय -तदा नृप॒वदादूरबाह्‌ त दयानिधान यरास्तं अमलच्छवि 
विकारगम्भौरसमुद्रमज्जित जनौधम्‌ उत्तारयितु घतत्रत मूनिषुद्धवम्‌ 
अनमत्‌ । 
सर्थं--तव राजा वहादुरथाह्‌ ने उस्न परम दयालु, यश की पवित्र मूत्ति, 


विकार के गम्भीर समृद्रमे इवे हुए जनसमुदाय को पार उतारने के लिए ब्रत धारण 
करने वाले आचार्यश्री जमरसहजी महाराज को नमस्कार किया 1 


अष्टम सर्गः १२३ 
( २२) 


महासुनीद््रादमरादिहागतात्‌, तदायमात्मानमुपेत्य शिष्यताब्‌ । 
उपस्थिते सन्मुनिमण्डलेऽमले, गु रोहि भक्त समघोषयत्‌ स्वयम्‌ ॥ 
अन्य --इह्‌ मायतात्‌ महामुनीन्द्रात अमरात्‌ शिप्यतामर उपेत्य तदा 


उपस्थिते अमले सम्मूनिमण्डले अयमु आत्मान गुरो भक्तं स्वय हि सम- 
घोषयत्‌ । 


उथं-- यहां पधारे हुए आचायं श्री अमरिहजी महाराज से शिष्यता प्राप्त 
कर तव उपस्थित पवित्र सन्सुनिमण्डल के रहते हए इस वहादुरशाह्‌ ने अपने भापको 
गुरुदेव का सक्त स्वय ही घोपित किया । 


{ २३) 


तदा दयालुमूं निपुद्धवोऽचिपम्‌, बहादुर पृच्छति धर्ममद्धलम्‌ । 
नुप. प्रसन्चो दयया सुनेरिमम्‌, गुरं समादेशयितु न्यवेदयत्‌ ॥। 
अन्वय -तदा.दयालु मुनिपुद्धव अधिप बहादुर धमेमज्ञल पृच्छति । 
मुने दयया प्रसन्न नुप" इम गुरं समादेशयितु स्यवेदयत्‌ । 


ड्थं--उस समय दयालु साचायंश्री ने राजा बहादुरशाहसे धर्म-मद्धल कौ 
पुता की । मुनिकौदयाके कारण प्रसन्न हए राजा ने मादेश करनेके चविए 
निवेदन किथा 1 


( २४) 


सदाप्रसन्न न सतासुना हदा, बहादुरोऽय दयितु च जीवितम्‌ । 
प्रजाजनं धर्मपथेन सेवितुम , प्रणोदितोऽभूद्‌ भृशमानतस्ततः ॥ 
अन्वथः- तत अमूना षदा प्रसन्नेन सता भृराम्‌ आनत वहादुर 
जीवित हुदा दयितु प्रजाजन चं घमेपथेन सेवितु प्रणोदित अभूत्‌ । 


अशथ -- तदनन्तर इन सदा प्रसन्न सन्त के दारा परमविनीत यह्‌ वहादुरणाह्‌ 
जीवित्त पर दया रखने के लिए ओर्‌ प्रजाको वमक मागंसे पालनेके लिए प्रेरित 
हुमा 1 


१३४ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
( २५) 


गुरो्येथादेशमह्‌ यथायथम, विधातुमेवं प्रयते शासने । 
विनां निदेणं यदि राञ्यश्चासने, हस्तस्य न क्षेपमह्‌ सहे पून ॥ 
अन्वयः - अह गुरो यथादेश विधातु रासने यथायथम एव प्रयतेय । 
यद्वि यज्यनास्ने निदेश विना (हस्तक्षेपो भवति), तदा अह्‌ पुन. हस्तस्य 
क्षेप न सहे 
यथं गुरुदेव के आदेण के अनुमार करने के लिए शासन मर्जसा चाहिए 
वसा ही प्रयत्न करूगा । यदि राजाके ज्रामनने विना निदेश के हस्तक्षेप होता है, 
तवम उस हस्तकेषक्षेप को नही सह सकता । 


( २६) 


जयं हि भण्डोरिपदाभिशंसितः, ततः प्रसद्धानुमितेन चेतसा । 
गुरोर्मर' देशमितः प्रतीरणम्‌, व्यजिज्नपत्त' पृथिवीपुरन्दरम्‌ ॥ 
अम्वय---तत प्रसद्धानुमितेन चेतसा भण्डारिपदामिश्यस्ित. अय 
लिवसी महोदय , इत गुरो ईरणम्‌ मरु देश प्रति भविष्यति इति त पृथिवी- 
पुरन्दर ज्यजिनपत्‌ 1 
अथं-- तव फिर प्रसद्धं से धनुमित चित्त से मण्डारिपदोक्त इन्ही सिवसीजी 


ने- यहां मे गुरुजी का विहार मारवाड की भोर हीगा एेमा उम वादशा वहादुरशाह्‌ 
को चतं कराया । 


( २७ ) 


यत. प्रशंसासदहितेन चेतसा, समादिश्रत्त खिवसीमहोदयम्‌ । 

गुरो यहच्छासहित व्यवस्थितुम , मरोधे राधीशमह स्वतोऽलिखलम्‌ ॥। 

अन्वयः- जत (स) वहादूरशाह प्रशसासदहितेन चेतसा त खिवसी 

महोदय समादिनत्‌--यत्‌ अह्‌ स्वत मरो धराधीशमरं गरो यदृच्छाश्रहित 
व्यवस्थितुम्‌ अलिखम्‌ । 

मथे--उसलिए उम वहादुरणाह्‌ ने मय प्रणमा के हृदय से उन श्िवमीजी 


को सूचित किया कि गुरुदेव की मर्जी के साय प्रवन्व करने के लिए मैने स्वय मारवाड 
कोलति भेजा) 


अष्टम सगैः १३१५ 


0. 
यथेच्छमिच्छुगेमनस्य चेद्‌ भवेत्‌, तदेव नेदं समभीप्सितं मम॒ 
यतो हि सन्तः सततोपकारिण सदा सता दशनमिच्छवो वयम्‌. ॥ 


अन्वय --अग्रं ऽपि शाहस्त सूचयत्ति- चेत्‌ यथेच्छं गमनस्य गुर 
इच्छं भवेत्‌ तदा एव (महुमेतत्कत्त मिच्छामि, किन्तु) इद मम समभीप्सित न 
(मस्ति) । यतो हि सन्त सततोपकारिण भवन्ति, अत वय सदा तेषा सता 
दशेनम्‌ इच्छव स्म । 

अथं--सागे मी बहादुरशाह सूचित करता दै कि यदि इच्छानुसार पदाप॑ण के 
गुरुदेव इच्छक हो, तमी मँ यह्‌ किया चाहता हूं, किन्तु यह मेरा चाहा हुमा नही 
है । क्योकि सन्त निरन्तर उपकारी होते है। गत॒ हम सदा उन सन्तो के 
दशनाभिलापी रहते है । 


( २६ ) 
अत. स्थित्ति दरहिता्थसाधने, विचायं सन्त्री खिवसीमहोदय । 
विधौ गुरु योजयितुं हिताय तम, विनेतुमेव यतते निरन्तरम. ॥ 


अन्वयः--अत स्थिति विचाये मन्त्री खिवसी महोदय दुरहितार्थ- 
साघने विघौ हिताय त गुरु योजयितुम्‌ एव विनेतु निरन्तर यतते । 


अ्थं--इसलिए स्थिति को देखकर दीवान खिवसीजी साहव दूरगामी फल- 
वाले कायं के लिए अपने गुरुदेव को योजित करने के लिए एेसी विनति मेही लगे 
रहते थे । 
( ३० ) 
यतोऽपि सत्यं यदि वत्त ते पुन , तथापि कार्य समतीव दुष्करम्‌ । 
सरोधेरायां य्तय प्रपञ्चिन., किमय्यपुवे तनुयुविडम्बनम ॥ 
अन्वय -यदि अपि सत्य वत्तेते, तथापि कायं समतीव दुष्करम 


अस्ति । यत प्रपञ्चिनि यतय मरो धराया सन्ति, (ते) किमपि अपूर्वं 
विडम्बन तनुयु । 


अथं- यद्यपि सत्य है, तथापि कायं वहत ही कठिन है । क्योकि प्रपञ्ची 
यतिजन मारवाड की भूमि पर रहते हँ । वे कुछ मी अपूव विडम्बना फला देगे । 


१३६ श्रीमद्‌ अमसर्सूरि कान्यम्‌ 
( ३१ ) 


सथ प्रबन्धाय हितप्रयोजने, विहारकाये परमोपयोगिनम्‌ । 
पुनस्तमादेशमुपाय हतुकम्‌, प्रलभ्य हर्षं भजते महौद्य. ॥\ 
अन्वयः--अथ दित प्रयोजने विहारकारये प्रवन्वाय त परमोपयोगिनम्‌ 
उपायहैतुकम्‌ आदेक प्रलरय पुन महोव्य हप भजते । 


अर्थ वहादुरणाद के लिखित भादेण मिलने पर-- हित-उपकार प्रयोजन 
वाले विहारकरार्य के विपय मे प्रवन्ध केरने कै लिए उम परम उपयोगी उपायरूप हेतु 
अददेष़ को प्राप्त कर फिर दीवान चिवमी महोदय प्रसन्न हए } 


( ३२ ) 


यतो सरो ते यतयः प्रवज्वका , विहारकार्यं दधति प्रसद्धुटम्‌ | 
भसूचयत्त' विवसीमहोदयम , सुनिर्महानेवमिद तु पूरवेत्तः ॥ 
अन्वय --यत महान्‌ मुनि एवम्‌ इद तु पूर्वत त सिवसी महोदयम्‌ 
असूचयत्‌ यत्‌ मरी प्ररञ्चका यतय विहार्कारवे प्रस॒द्धुट दवति । 


अथ-व्योकिं पुज्य मुनि महाराज नै इस प्रकार यह तो पहलेही इस 
दीवान खिवसी को सूचित कर दियाथाकि मारवाड मे प्रवञ्चक यतिजन विहार 
कार्यं मे महान्‌ सकट पैदा करते है ! 


( ३३ ) 
पूनरच हस्तीकृत सच्चियोजनम्‌, प्रवन्धमभ्येव्य दुरूहनिश्रहम्‌ । 
पथा प्रयातु मरुदेशसूवंरम्‌, घर्म व्यवस्थापयितु सूनिर्व॑भौ ॥ 


यन्वय -हस्तीकृत सचतियोयन प्रवन्धसर्‌ अभ्येत्य पथा दुरूहनिग्रह्‌ 
सरुदेण प्रयातुम्‌ उवैर घर्म व्यवस्यापयितु मनि वभौ । 
। स्थे--हस्तगत किया है सुन्दर नियोजन जिसका देसे प्रवन्ध को मधित 
मारं मे अततकित ह निग्रह्‌ जिसका रसे मारवाड देश को पहुंचने के तिए उपज 
धमं को व्यवस्थित करने के लिए मुनिशरी दमक उठे ! 


अष्टम सगं. १३७ 


( ३४ ) 
्रान्तं तथापि महिमानसुपेयिवांसम्‌ , 
जेन जन निगदितुं मुनय परेते । 
सन्तीति त मुनिजनेषु परोऽहूमेकः , 
शक्नोमि तत्किमपि वक्तुमल प्रेण ॥ 
उस्वयः--ति परे मूनय सन्ति" इति मुनिजनेषु पर एक अहम त 
श्रान्त तथापि महिमानम्‌ उपेयिवास जेन जन निगदितु शक्नोमि, तत्‌ कि 
परेण अपि वक्तम्‌ अलम्‌ । 
अर्थं--वि दूसरे मूनिजन है! एेसा मृनियौोमेएक ही हूं, जो उस श्रान्त इतने 
पर भी प्रसिद्ध जेन जन को कहने के लिए समथंहूं! क्या वह्‌ इूसरेमी कहाजा 
सकता है । अर्थात्‌ नही । 
( २५ ) 
लोका दिगम्बरमुनि धृतशुक्लवस्त्रम्‌ , 
जानन्त्यपि प्रतिमूनि न पर तमन्यम । 
साधोरुपासकमिसं ध्ितवक्तर-पत्तिम , 
जानन्तु तं मुनिरह्‌ प्रथते मरौते ॥ 
अन्वय लोका दिगम्बर मुनि जानन्ति, धृतशुकषलवस्त्र मुनिम्‌ प्रति 
अपि जानन्ति, (किन्तु) त धृतञ्युक्लवस्तरम्‌ अन्यम्‌ धिततुण्डपत्ति साघौ उपा- 


सकम्‌ इम पर मुनि न जानन्ति । मनि" अह मरौ त मुनिते लोका जानन्तुः 
(इति) प्रयते । 
अ्थं-- मनुष्य दिगम्बर मुनि को जानते है, शुक्लवस्त्रधारी मूत्तिपुनक मुनि 
को भी जानते ह, किन्तु उस शुक्ल वस्त्रधारी दरुमरे मुखपति वाले श्रमणोपासक इस 
दूसरे अर्थात्‌ विशिष्ट मुनि को नही जानते । मुनि अमरसिंह म भारवाडमे मीस 
मुनि को वे मनुष्य जानं" एसा प्रयत्न करता हं । 
इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्याय पदालड. कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरखिह महाकाव्ये 
अष्टस सः 
ष 


नवमः सगं; 
( १) 
ये सन्ति देवसद्शो गरिमाणमाप्तम्‌ । 
धर्मं प्रतिष्ठितमरे लघचिमानसमन्ये । 
प्राप्तुः चरन्ति विकृतान्‌ यतिनी जनास्तान्‌ , 
रोद्ध कृतोद्यमसमांस्तु मुनीन्‌ नमामि ॥ 
अन्वय -ये देवसह सन्ति, (ते मनय ) गरिमाणम्‌ आप्त प्रतिष्ठित 
धर्म प्राप्तु चरन्ति, अरे अन्ये यतिन तु (तमेव) धर्मं लविमान प्राप्तु 
चरन्ति । तान्‌ विकृतान्‌ यतिन जनान्‌ रोद्ध. ये कृतोचमसमा मुनय. सन्ति, 
तान्‌ देवसह कृतोद्यमसमान्‌ मूनीन्‌ (पुष्कर मुनि ) अह्‌ नमामि । 
अ्थ--जो देवो के समान है, वे मुनिजन गौरवापन्न प्रतिष्ठति धमं को प्राप्त 
करने के लिए माचरण करतेर्हदुखरहै कि दूसरे यतिजन तौ उसी धमं को लाघव 
प्रप्त हो, एेसा भआचरण करते है, एसे उन विकृत यतिजन को रोकने के लिएनो 


कृतो्यम सदह मुनिजन रहे, एसे उन देवतुल्य कत प्रयत्न जसे मूनियो को (पुष्कर 
मनि) मँ प्रणाम करता हूं । 


\ ३.) 


आसीदसौ जयपुरस्य कथानकेन 
लोकेऽपि सिद्ध इव भूमिगतः प्रतीत. । 
भक्ता इमं त्वमरसिह मुनि मुनीशम्‌ , 
नन्तु गुरोश्चरणयो समुपागमंस्ते ॥ 
अन्वयः-- लोके जयपुरस्य कथानकेन अपि भ्रूमिगत सिद्ध इव असौ 


प्रतीत आसीन्‌ । ते भक्ता तु गरो चरणयो नन्तुम्‌ उम मुनोशम्‌ अमरसिंह 
मुनि समुपागमन्‌ । ` 


अर्थ--ममार मे जयपुर के कथनोपकथन से भी प्रमि पर पारे हुए सिद्ध के 
समान जान लिए गेये । वे भक्ततो गुरुदेव चरणो मे प्रणाम करने केलिए इन 
आचार्यश्री जमरस्िहजी के पास पहुचे थे । 
सगेऽस्मिन्‌ वमन्ततिलका तूनी जौ मौ ।' 


१३८ 


नवम सर्ग॑, १३६ 


(३) 


जातो महान्‌ जयपुरे पटवाकरुलीनः =, 

श्रीरद्धलालधनिक- कुस्ते प्रतिज्ञासु । 

दरन्यस्य संग्रहुमतस्त्वधिक न कुर्याम + 

सीमां तदा पूनरय यतते निङृष्टाम्‌ ॥ 
अन्वयः-- जयपुरे जात. पटवाकुलीन महान्‌ श्रीरद्धलालघनिक 


प्रतिज्ञा कुरुते यद्‌ (अह) तु द्रव्यस्य संग्रहम्‌ अधिक न कुर्याम्‌ । अत तदा 
अयम्‌ (द्रव्यस्य) पुन सीमा निकृष्टा यतते । 


अथं--जयपुर मे उत्पन्न हूए पटवा वशके वड़े धनीश्री रगलालजीने 
प्रतिज्ञा की कि गुरुदेव 1 अवरम तो धन का सग्रह अधिक नही करूगा। इसलिएये 
द्रव्य की सीमा बहुत कम करने का प्रयत्न करने लगे । 


॥ 


बोध्योऽभवन्चनु पुनमुं निनामुनासौ , 
द्रव्यस्य सम्रहमिम ननु शोचय त्वम्‌ । 
यस्माददः समधिक घनमेतदेवम्‌ ॥ 
दानेऽधिक पूनरतो व्यथमेतु नित्यम्‌ ॥ 


अन्वयः-- पून अमुना मुनिना असौ धनिक श्रीरगलाल बोध्यः 
अभवत्‌, यत्‌ननु त्वम्‌ इम द्रव्यस्य सग्रह शोचय । सीमा सकुचिता न कुर्या 
इत्यथं । यस्मात्‌ अद समधिक धन (भवेत्‌) अत एवमु एतत्‌ धन दाने 
अधिक व्यम्‌ नित्य पून एतु \ 

जअर्य-सेख्जी के माव को समहन हुए उन मुनि महाराज के द्वारा उनको 
समक्ञाया गया कि तुम इस द्रव्य के सग्रह की सीमा सोच लो। जिससे कि यदि यह्‌ 


घन अधिक होगा तो फिर वह॒ दान आदि मेदियाजा सकेगा ओौरपुण्यका कार्यं 
चलतां रहेगा । 


१४० 


श्रीमद्‌ अमरसुरि कान्यम्‌ 


() 


सर्व तदानुभविनोऽस्य महामुनेस्ते , 
संवीक्ष्य तस्य विमव क्षणशोविच्रद्धम्‌ 1 
श्री रंगलालधनिकस्य मनोरहंस्यम्‌ , 
सीमाभ्भि-धंग करणे प्रकट प्रथन्ते । 


अन्दयः-तदा ते सर्वे अनुमविन तस्य श्री रद्धलालध्निकस्य 


क्षणज विवृद्ध विभव सवीक्ष्य अस्य महामूने सीमाभिवृद्धिकरणे मनोरहस्य 


प्रकट प्रथन्ते! 


अर्थ--तव वे सव अनुमवी पुरुप, श्रीरगलाल धनाय के क्षण-क्षण मे वठते 


हए धन-सम्पत्ति आदि को देखकर इन आचार्यश्री के द्रव्य सग्रह की सीमा के वढवाने 
करनेमे मनक रहस्य को प्रकट करने लने] 


( ६) 


साक महामुनिरयं मुनिमण्ड्लेन , 
प्रस्थाय चिच्छति पुनर्नगरादितस्तम्‌ । 
मध्यगतं त्वजयमेरुमपीह्‌ इष्ट्वा 

चण्डावल प्रति पुर त्वरया विहत्तु म्‌] 


अन्वयः - सम्प्रति अय महामुनि मुनिमण्डलेन साकम्‌ इत नगरात्‌ 


प्रस्थाय पुन इटतुत मव्यैगतम्‌ यजयमेरम्र अपि दृष्ट्वा चण्डावन पुर 
प्रति विह्त्तु म्‌ उच्छति । 


अयं-- सम्प्रति ये जाचार्यश्री अपने मुनि मण्डन के माथ इन जयपुर नगरमे 


प्रस्थान कर जीर फिर यहां पर्‌ उप इतिहास प्रतिद्ध मध्यवर्ती बजमेर्‌ को देखकर 
चृण्डावत ग्राम कौ ओर विहार की उच्छा करने लगे, 


नवमः सर्ग १४१ 


{७} 


श्रीमन्मनीन्द्रमनिशयुभ्रपदारविन्दम्‌ , 
चण्डावलं नगरक प्रति ब्रृद्धिेति । 
श्र त्वेति हृष्टहूदयाः स्वजना विरेजुः , 
दु.ख शनं: पुनरिदं यतिभिविमृष्टमु ॥ 
अन्दयः-- श्री मन्मुनीन्द्र मृनिशयुभ्र पदारविन्द (कन्तु ) नगरक चण्डा- 
वल प्रति वृद्धिम्‌ एति-इत्ि श्रूत्वा हृष्टहूदया. स्वजना विरेजु । किन्तु 
यतिभि. पून शनै इद दु.खमेव विमृष्टम्‌ । 
य्थं--श्रीमान्‌ माचार्यश्री अमरसिंह मुनि के स्वच्छ भथवा पविच्र चरणकमल 


उपग्राम चण्डावलं कौ ओर वढ रहे है-एेसा सुनकर सक्तजने परम प्रसन्न हौ उठे। 
किन्तु यतियो ते फिर धीरे-धीरे इसको दुख ही मना अथवा सोचा। 


४ 


स्थाने प्रभोवमतुलं प्रसमीक्ष्य तोक्ष्णम , 
तेषां मतौ विकरेति सञ्ज्वलनं यतीनाम्‌ । 
जातं ततो मनसि ते निरत ज्वलन्तः 3; 
मृत्यु मुने रचयितुं प्रयता अभ्रुवन्‌ ॥ 
अन्वयः--ाचा्यस्य अतुल प्रभाव स्थाने तीक्ष्णम्‌ प्रसमीक्ष्य तेपा 
यतीना मतौ विकृतिसञ्ज्वलन जातम्‌, तत ते मनसि निरत ज्वलन्त. मूने 
मृत्यु रचयित प्रयता. अभूवन्‌ । 


अर्थ--आचार्येश्री अमर्यप्हजी के अनुपम प्रमाद को स्थान पर तीखा विचार 
कर उन यत्नियो की बुद्धि पर विकार की जलन वने गया । इससे वे मन मे एक साथ 
जल उठे । (अतएव) वे आचायंश्री कौ मृत्यु के पडयन्वर मे सलिप्त हौ गए 1 


१४८२ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
(€) 


ये सन्ति दुष्टमतयो विपमा दुरन्ता: , 
एवं सदेव विकृति परमां लभन्ते 1 
कच्चित्‌ प्रयत्नविफला. परिणाममन्यम्‌ , 
भोक्त्‌. व्रजन्ति नियतं दुरितं सहन्ते ॥ 
अन्वयः- ये दुरन्ता विपमा दृष्टमत्तय सन्ति,ते एवम एव सदा 
परमाविक्रति नमन्ते । कच्चित्‌ ते एव प्रयत्नविफला सन्त , अन्य परिणाम 
भोक्त. ब्रजन्ति, (तदन्ते) ते नियत दुरित (च) सहन्ते । 
अर्थ- यहु एक व्यवहार की वातहैक्रिजौ दुरन्त, विपम मौर उधमी होते 


है"वेपेसे ही वड कटढैल वन जाते टै । नम्मवत वे ही सपने इरदेमे विफलदहो, 
दूसरे नतीजे उठते है । बौरदहोसक्तादैकिवेही निश्चित पाप मोगते है । 


( १० ) 


ख्यातां विपन्च-हृदया भधिसोजत ते , 
यत्नेन मस्जिदगहे वसति विधातुम्‌ । 
भूताधिवासनियते मरण विचिन्त्य , 
सन्तं निवासयितुमेतमतो यतन्ते ॥ 


अन्वयः- ते विपन्नहदया. यतय अविसोजत भूताधिवासनियते 
मस्जिदगृहे, मरण विचिन्त्य यत्नेन स्याता वक्षति विवातुम्‌, अत एत सन्त 
(तत्र) निवासयितु यतन्ते । 

र्थ--वे टी विपन्नहुदय के यतिजन सोजत मे जिन्दवाली मस्जिद मे मृच्च 
को सोचकर कि जौ इममे रहता दै, उनको जिन्द मार उालता है--यत्त से आप 
यहा ही विराजिएु' कहकर इन नन्तजी को मस्जिदमे व्हूराने के लिए यत्न करने 
लगे 1 


नवम सगं १४३ 
( ११) 


दुष्टा इमे यदि कृतौ सफला भवेयु , 
जायेततन्‌ जगदिदं विफल पुनस्तु । 
निश्चेतुमरसिमि पुनरेवमिद हि सत्यम्‌ , 
नित्यं सदा विजयते न तु चानृतं तत्‌ ॥ 
अन्वयः--इमे दुष्टा यदि कृतौ सफला भवेयु तदा तु पुन इद 


जगत्‌ तत्‌ विफल जायेत । पुन जटम्‌ द सत्यम्‌ हि तदा नित्य विजयते, न 
च तत्‌ अनृतम्‌" एव निश्चेतु तु अस्मि । 

अथं--यह्‌ व्यवहारकी हीवात है किये दुष्ट यदि अपनी करतूतमे 
सफल हो जाते तो फिर यह्‌ जगत्‌ विफल हो जता 1 इसलिए मै--यह सत्यही 
सदा जीतता, ओौर वह्‌ ज्षूठ हारता है इसप्रकार निश्चय करने के लिए 
समथं हुं । 


( १२ ) 


धर्म विहाय यतयदचरितु कुकृत्यम्‌ , 
भक्तानिमान्‌ प्रवितथ गमयन्ति भावम्‌ । 
तस्मादिमं मुनिवरं मुनिभिः समेतम्‌ , 
नष्टु तदा विकरणैविविधं यतन्ते ॥ 
अन्वय -यतय धर्मं विहाय कुकृत्य चरितुम्‌ इमानु भक्ता प्रवितथ 


भावे गमयन्ति । तदाते तस्मात्तु विविधे विकरणे मुनिभि समेतम्‌ इम 
मुनिवर नष्ट यतन्ते । 


अर्थ--यतिजन धमं को छोडकर कुकृत्य करने के लिए इन अपने मक्तो को 
सूठा माव समक्षाते ह! तव वे मुनियो केद्वारा वास्तविक भाव के समञ्ञाने के 
कारण, अनेक उपायो से मूनियो के साथ इन आचाय॑श्री अमरसिहनी महाराज को 
नष्ट करने के लिए प्रयत्न करने लगे 
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( १३) 


आसीदय यतिजन रचितिपुतेपु , 
प्रोक्त पु केवलमतः सं उपाय एक. । 
येन स्वयं सुनिरयं मरणं लभेत , 
तर्केत कोऽपि निधने यतिनो न तस्य | 


अन्वय --अत यतिजन रचितेपु प्रोक्त पु तेपु केवलम्‌ स एक भयम 


उपाय (अवशिष्ट ) आसीत्‌ -येन अय दुनि स्वय मरण लभेत,कं अपिच 
तस्य (माचायेस्य) निधने यतिन न तकत । 


ज्यं-- इसलिए यव यतियो के रचे गए कथित उन उपायोमेसे केवल यही 


एक उपाय वाकी भाकि जिससेवे मूनिराज स्वय मृल्युको प्राप्त करे बौर कौईमी 
उन आचार्यश्री के मरण पर यतिजन को तकंन कर सके । 


( १४ ) 


वस्तु तदा मुनिजनेप॒ मह्‌विश्जिष्टः , 
मायात्यसावनुमति पुर्‌ एव नेतुम्‌ । 
यत्नोऽप्ययं विफल एव भवेद्‌ यतीनाम्‌ , 
इत्येव वोधयितुमेवमिहागतोऽयम्‌ ॥ 


अन्दय.- तदा थस जूनिजनेपु महाविजिष्ट वस्तु पुर एव अनुमति 


नेतुम्‌ आयाति । यतीनाम्‌ अय यत्न अपि विफल. एवे भवेत्‌ इति एवम्‌ 
वोघयितुम्‌ एव अयम्‌ इट्‌ भागत (अस्ति) । 


सथं--तव वे मुनिजनो मे परम आदरणीय ञाचार्यश्री निवास करने के लिए 


पूवं मे ही अनुमति माप्त करने को पट्च । यतियो का बह्‌ पड्यस्वर भौ विफल हो-- 
एेसा द्म प्रकार वतलाने के लिए ही ये वह मस्जिद मे उपस्थित हए } 


नवम समं १४५ 


( १५) 


. घलो महामुनिसनाथविराजितेषु , 
सोद भयद्धरमुपद्रवमेव मातः । 
साय प्रतिक्रमविधौ मुनिषु प्रवृद्धः , 
भूतस्य तस्य शनकौविषमोपसगेः ॥ 


अन्वय --इह मर्जिदगृहे महासूनिसनाथवि राजतेषु मनिष्‌ घस 
भयद्धुरम्‌ उपद्रव सोदुम्‌ एव यातः ! साय प्रतिक्रमविधौ सति तस्य भूतस्य 
दानक. विषमोपसगे. प्रवृद्ध. (अभवत्‌) । 

अथ--इस मस्जिद के घरमे भाचा्यंश्री के साथ विराजित मृनियोके 


रहते हए दिन नो मयकर उपद्रव को सहने के लिए चलत हुमा । साय मे प्रतिक्रण 
के समाप्त होने पर उस जिन्द का धीरे-धीरे विपम उपसगे बढने लगा । 


( १६ ) 


सन्तं विभीषयितुमाङृतिमाविधृयं 
भूतो भयद्धुरमुखः करपाद-घातैः । 
शारीरिक रिथतिमतीव विकृत्य नृत्यन्‌ , 
त्र ते भवानिह कथं रमते यथेच्छम्‌ ॥। 
अन्वय -भयद्धुरमुखः भूत आकृतिम्‌ आविधूय करपादघाते सन्त 
विभीपयितु चारीरिकी स्थितिम्‌ अत्तीव विकृत्य नृत्यन्‌ त्रुते-इह्‌ भवान्‌ 
यथेच्छ कंथ रसत्ते 1 


अथं - भयङ्कुरमुख का जिन्द आजति को केँपाकर हाथ मौर पैरकीचौटो 
के साथ जाचार्यश्री को उराने की इच्छाकेलिएुशरीरको हालत को खूब विगाड 
कर नाचता हुमा पूष्ने लगा कि इस मस्जिद मे हजरत कंसे मौज उडारहैहै? 


१४६ श्रीमद्‌ अमरमुरि काव्यम्‌ 


( १७ ) 


नीत्या भयङ्कुरमशेषमथोपसरमेम्‌ 
सौनं विधाय सहते मूनिपृद्धवोऽसौ । 
वीजाक्षरंः सह जपन्‌ स्तुति-मन्त्र-वरन्दम्‌ , 
भूतस्तदा पुनरयं विरराम रात्रौ ॥ 
अन्वयः--तदा असौ मूनिपुद्धव उनेष भयद्धुरम्‌ उपसगं नीत्या 
मौन विधाय वीजाक्षरेः सह स्तुति-मन्-वृन्दं जपन्‌ सहते । अथ पुन. अय 
भूत रात्रौ विरराम) 
अयं-- उत्त समय उन ाचावंश्री ने पूर्णं मयद्धुर उपसग को नीति के साथ 


चप्पी रलकर्‌ वीजाक्षरो के साथ स्तुति बीर मन्त्रौ को जपते हुए सह्‌ लिया। 
तदनन्तर फिर यह्‌ चिन्द रात्रि मे श्ञान्त होकर वँठ गया 1 


( १८ ) 


सन्तं महान्तमनुभूय विचारममग्न. 

तरते कृतोञज्जलिरयं गरिमाणमाप्तम्‌ । 
भरतः स्वयं कथयितुं श्रयतेऽभ्निलाषम्‌ › 
लज्जे परं मनसि ते विपदं प्रदातुम्‌ ॥ 


अन्वय--गरिमाणम्‌ बाप्तं महान्तम्‌ सन्तम्‌ अनुभूय थय विचार- 
मग्न भूत स्वय कथयितुम्‌ अभिनाप श्रयते । कृताञ्जलि. च सन्‌ न्नूते यत्‌ 
ते विपदं प्रदातुं (मह्‌) मनसि पर लज्जे । 

अर्य--गौरवषाती महान्‌ सन्त अनुमव्र कर यह्‌ घवड़ाया हुमा जिन्द स्वय 
सपनी :च्छा मे कटने गा बीर हाय जोड कर निवेदन करने लगा कि सापको कृष्ट 
देने के लिए लपने मनमे वड़ा लज्जित । 


नवम. सर्गं १४७ 


( १९ ) 


कष्टं कदापि यवनो भवते न दद्याम , 
सोश्टं पुनश्च विफलोऽपि फल ददामि । 
दोषस्य तस्य च कृते यदि कोऽपि दण्डः , 
दीयते तत्र भवता तसह सहेय ॥1 
अन्वय - यवन स अह्‌ कदापि भवते कष्ट न दद्याम्‌, पूनरच विफलः 
सन्‌ फल ददामि । तस्य च दोषस्य कृते यदि तत्रभवता कृ. दण्ड अपि दीयेत 
तहि अह्‌ त दण्ड सहैय । 
अर्थ-- मुसलमान होकर मँ कमी आपको कष्ट नही दूंगा 1 मौर फिर विफल 


रहकर मै आपको भेट देता हूं । नौर मेरे अपराध के लिए यदि अपश्रीके दारा 
को दण्ड दिया जाताहो तो उस दण्ड को मँ मवष्य बर्दाति करू गा । 


( २० ) 


जातः प्रसन्न हूदयोऽहमपि प्रसन्तम॒  ›, 

श्रीमन्तमच्र शयितुः यदि वापि वस्तुम्‌ । 
सन्तं कदापि विपरीतमतो न सन्स्ये 

सदयो विहाय विकृति मनसोऽ यामि ॥ 


अन्वयः महम्‌ अपि प्रसन्नहूदय जात. (अस्मि) । अत प्रसन्न 
सन्त श्रीमन्तम्‌ अत्र शयितु यदि वा वस्तुम्‌ अपि (मह्‌) कदापि विपरीत न 
मन्स्ये । (अह्‌) मनस विकृति विहाय अद्य सद्यः यामि । 

अथे-मै मी प्रसन्न हुमा हूं, इसलिए प्रसन्न हुए श्रीमान्‌ को यदं सोने 


अथवा रहने को मी मँ कमी उलटा नही मानृगा । मँ अपने हृदय की बुराई को छोड 
माज अभी जारहाहूं। 
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(२१) 


जद प्रभृत्यहमिमान्‌ यवनान्‌ स्वतोऽतः , 
स्थानं त्वद परिजिहासयितु विधास्ये । 
यस्मात्परं मुनिजनाः सततं वसेयुः ; 
प्रोच्येत्यसौ त्वरितमेव तत. प्रयात. ॥ 


अन्वयः--अत अह्‌ तु अद्यप्रभृति इमान्‌ यवनान्‌ इद स्थान स्वत 
परिजिहासयितु विधास्ये (येन) अस्मात्‌ परम्‌ (अत्र) मूनिजना सतत 
वसेयु इति प्रोच्य भसौ भूत. तत त्वरितम्‌ एव प्रयात. । 

अर्थ--उसलिए मै तो धाज से इन मुसलमानो को इम स्थान को मपने आप 


छटडवा देने के लिए उद्यत कटगा । जिसने कि इक्षके वाद मुनिजन वर्ह सदा रह्‌ 
सके, एसा कह कर वहु जिन्द उस मस्जिदसे गीध्र ही चल दिया। 


( २२) 


सूर्योदये विशदभासि विचारपापाः , 
सन्तं दिने विकृतवुदय एव वोद्धम्‌ | 
भायान्ति जातमिति कि विगते निवासि , 
दष्ट्वा मनि परिहसन्ति परस्परं ते ॥ 


अन्वव --विशदभानि सूर्योदये विकृतबुद्धय विचारपापा विगते दिने 
निवास कि जातम्‌ इति सन्तम वोद्धु.म्र एव घायान्ति, (किन्तु) ते मूनि 
दृष्ट्वा परस्पर परिहसन्ति ! 

अच--न्वच्छ कान्तिवति सूर्यं के उदय टोने पर विगडी बुद्धि के ढोगी, गतत 
दिनम मुनियो के निच्रान के विपयने व्वा हृधा' इममे नन्त को समद्नने के विष्‌ 
ताते ६1 पिन्वुवे मुनिराज को देकर एकं दूमरे की चिल्ली उड़ाने नगते हं । 


तवम्‌ सगं (१४६ 


( २३) 


हासं विहाय विकताः प्रतियन्ति भक्ता , 
प्रष्टुं पुनविकृतिनो यतिनो जनास्ते | 
जातं कुतस्तु निधनं न मुनेरिदं यत्‌ , 
युय स्थ दूषितमता यत्योऽत एवम्‌ ॥ 
अन्वयः--एव पून हास विहाय ते विकृता (यतीना) भक्ता विक्र- 
तिनः यतिन जनान्‌ प्रष्टु प्रतियन्ति, यत्‌ मून इद निघन कृत॒ न जातम्‌ ? 
अत यतय यूयम्‌ दूषितमता स्थ । 


अ्थ-- इस प्रकार फिर हंसी-मजाक छोडकर विगड़ हुए वे यत्ति भक्त विकृत 
यतिजनो से पृते हँ कि तुम कहते थे कि मुनिजी को इस प्रकार निर्चितरूप मे 
ससार से मिटा दिया जायेगा--तो फिर मूनिजी का निधन क्सि कारण सेन हौ 
पाया ? इसलिए तुम यति लोग अपसिद्धान्ती हो । अर्थात्‌ तुम्हारी वातका कोई 
भरोसानहीदहै। 


( २४ ) 


रुष्टा विरुद्धगतयो यतिनोदितास्ते , 
नित्यं परस्परमतो गमनस्य माम्‌ 
रुन्धन्ति यान्तु यत्तयो यदि वा वसन्तु 
शान्ति भजन्त्तिति पुनवेद वा न्रजेतः ॥ 
अन्वयः-अत यतिनोदिता चिरुढगतय रुष्टा सन्तः ते परस्पर 
गमनस्य मागे रुन्धन्ति 1 रुष्यमानं प्र रयन्ति यत्‌ त्वम्‌-यतय यान्तु यदि 
वा वसन्तु, किन्तु शान्ति भजन्तु इति वद वा त्वम्‌ इत नरज । 
अथं-- इसलिए यतिप्रेरित उलटे नाराज हुएवे अव परस्परमे जाने के 
रास्तेकोरूधदेतेरहँ ओरसूुपे हए व्यक्तिको प्रेरित करतेहै किअव तु, यति 
लोग जाएं यदि वा रहे, किन्तु वे शान्त रहे-एेसा बोल, मथवा यहाँ से माग । 


१५० श्रीमद्‌ भमरसूरि काव्यम्‌ 


(२५) 


इत्थं विवेकिन इमे सरलाः प्रसन्नाः , 

भक्तास्तदा विकृतिनो यतिनो निषेद्धुम्‌ । 

गच्छन्ति जातु सकलं निदितं रहस्यम्‌ , 

कि वा भवेदिह यदा यदिवा प्रतीयुः ॥ 
अन्वयः--तदा इमे सरला. प्रसन्ना विवेकिन भक्ता. वि$ृतिनः- 


यतिन निपेद्ध. गच्छन्ति, इत्थं जातु यदि वाते मुनिभक्ता सकल निहित 
रहस्य प्रतीय यदा इह किं वा भवेत्‌ ! 


अ्थे--तव ये मीघे-सावे प्रसन्न विवेकी भक्त विकृतयतियो को मना करने 
पहुंचते ह गौर इस प्रकार (कते है} कि कदाचित्‌ यदि उन मुनिमक्तो को सव 
छिपा हुमा रहस्य मालूम पड जाए, तव फिर क्या होगा ? अर्थात्‌ देप की माग 
फल जायेगी, तव लेने-कै-देने पड जयेगे । 


( २६) 


तस्मादिमे सुमतयो यतिनां कुसद्धम्‌ , 
भक्ता ब्रजन्ति परिहाय मुनेः समीपम्‌ । 
पृच्छन्ति तं मुनिवरं सुमति ग्रहीतुम्‌ , 
दुष्टा भवन्ति सुजना समयानुसारम्‌ 1 
अन्वयः-- तस्मात्‌ इमे युमतय यतिभक्ता यतिना कुसज्ञ परिहाय 


मून. समीप ब्रजन्ति । (ते च भक्ता ) त मूनिवर सुमति ग्रहीतु पृच्छन्ति। 
यतो हिं दृष्टा समयानुसार सुजना भवन्ति 1 

भ्थे-- इससे ये समड्द्रार यतियो के सक्त अव यतियो के कुसङ्क छोडकर 
मुनि महाराज की सेवा मे पुंव जाते हैँ । गौर्‌ वे मक्त सदुज्ञान प्राप्ति के लिये मुनि 


राजधीसे प्रश्न करते ह! क्योकिदुष्ट मी समय कै अनुसार अच्छे पुरुष वन 
जाते दै। 


सवम. सगं 


१५१ 
( २७ ) 


जेनास्तदागमविपि प्रणिपत्य सत्त्‌'मु ; 
ध्म सनातनममुं समुपासतादयम्‌ । 
चक्र विहाय वितथं यतिनां समेषाम्‌ 

आयान्ति ते मुनिजनस्य पदेषु नन्तुम्‌ ॥ 


अन्वय-तदा जना आगमविर्धि सत्तुम्‌ अमुमु आद्य सनात्तन धर्म॑ 
समुपासत । समेषा यतिना वितथ चक्र विहाय ते सुनिजनस्य पदेषु नन्तुम्‌ 


आयान्ति। 


अथं--उस समय मागमो के विधान का अनुसरण करने के लिए उस अनादि 
से सदा चले आने वाले धमं की उपासना की । सभी यतियो के ठे जजाल को छोड 
करवे मुनियोके चरणो मे नमन करते के लिए आए । 


( २८) 


सवे ततो मुनिवरं सुसतामधीशम्‌  , 
जञातुं विलक्षसदृशः शतशो यतन्ते । 
। ज्ञात्वा भवन्ति शरणागमिनोविशिष्टा. , 
शिष्या इमे प्रमुखत सदुपासकस्ते ॥ 


अन्वय.- तत सवे सुसताम्‌ अधीश मुनिवर ज्ञातु विलक्षसहश शतश 
(जना.) यततन्ते । ज्ञात्वा (च) इमे प्रमुखत सदुपासका शरणागमिनः 
विशिष्टा रिष्या सवन्ति। 


अर्थ-- तदनन्तर मभी मनुष्य सन्तशिरोमणि मुनिवर को जानने के लिए 
आ्च्यचकित ससे सैकडो ही वार प्रयत्न करने लगे । ओर जानकरे ये मुख्यरूप मे 
सच्चे उपासक शरणागत विशिष्ट शिष्य वन ये 1 


१५२ श्रीमद्‌ अमरसुरि काव्यम्‌ 


( २९ ) 


एवं सहामुनिरयं प्रथमो विधाता , 
जातो मरोध्चुंवि धराधिपमौलिवन्य. | 
सद्धमधारकशिरोमणिरेवभरमौ 
शास्ता वभ्रुवं जगतो जिनश्चासनस्य ॥ 


उन्वय.-एव मरो भुवि जय महामुनि. घराविपमौलिवन्य प्रथम 
विधाता जात । भूमौ एव जिनधमम॑गाघ्ननस्य जगत. सद्धमंधघारकशिरोमणि 
दास्ता वभूव । 

अ्थं-उस प्रकार मारवाड की पृथ्ठी परये आचार्यं श्री धमरसिहमूनि 
महारज राजामो की मौलि से वन्दनीय प्रथम शवेताम्वर स्थानक्वासी जैन सम्प्रदाय 


के विधाता हुए । पृथ्वी पर ही जिनघर्मगासन के जगत्‌ के सद्धमंधारको के अग्रणी 
सआचायं माप थे। 


( ३० ) 


ख्याति मूनैरतिशयामतुलां निशम्य 
सोद, समे यतिजना विफला बभूवुः । 
सम्भूय घोपमपरं रितु प्रवृत्ताः 

शास्त्राचुसारि कथनं न मुनैस्तदेतत्‌ ॥ 


जन्वयः--मुने भतुलाम अतिया स्याति निगम्य सोढु समे यत्तिजनाः 


विफला वभूवु, तदा (ते) सम्भूय अपर घोप रितु प्रवृत्ता (यत्‌) सूने 
एतत्‌ कथन नास्वानुसारि न (अस्ति) । 


सय--याचायं श्री जमररमिहमुनि महाराज कौ यद्ितीय यतिणय प्रशमा को 
चुगकर गर्न कन्न के निषु नमी यनिजन ममप्ल हृए्‌, तव वे एकत्र हौकर एक 
नारारटनतगे वि श्रीका यह्‌ उपदेण णास्च्र वै 
नारा रुटन लगे कि मृनिराजशरो का यह उपदेण णासन के यनुतार नही है । 


नवम सगं १५३ 


( ३१ ) 


यत्ते पराजयममुं परिभाव्य चित्तं , 
भक्तान्‌ विभावयितुमेव तथां हि घोषम्‌ । 
कुर्वन्ति ते विवदित्‌ मुनिनैव साकमु , 
दुष्टा सदेव सुजनान्‌ प्रतिकत्त्‌ मीशा ॥ 


ञअन्वथः- यत्ते सति अम पराजय चित्तं परिभाव्य एव ते भक्तान्‌ 


- विभावयितुम्‌ घोष हि तथा मुनिना साकम्‌ विवदितुम्‌ एव कुर्वन्ति । (यतो 
~ हि) दुष्टा सुजनान्‌ प्रतिकन्त॒ सदा एव ईशा (भवन्ति) 


अथे- यत्न के होने पर उरु पराजय को हृदय मे विचार कर ही वे यतिजन 
भक्तो को समञ्चाने के लिए नारा, वसे हीकि मूनि महाराज के साथ शास्त्रार्थं 
होगा ही, लगाने लगे । क्योकि दुष्ट पुरुष सद्र पुरुषो का प्रतीकार करने के लिए 
सदेव समथं है । 


( ३२ ) 


एवं सदैव नियतं प्रचरन्ति सें ; 
नालाति कोऽपि यतिनां कथनाय वत्तम्‌ । 
तस्मात्तथा मुनिरयं स्वयमेवमूतचे 
प्रायध्वमस्म्यहसतीव तु तत्परोऽपर ॥ 
अन्वय --क अपि यतिना कथनाय वृत्त न आलाति, एव सर्वे ते 


नियत प्रचरन्ति । तस्मात्‌ अय मनि एव तथा स्वयम्‌ ऊचे, यत्‌ गूय 
प्रायघ्वस्रु, अह्‌ तु मपर अतीव तत्पर अस्मि। 


अर्थ-- कोई मी यतियो के कह्ने के लिए समाचार नही लाता, इस प्रकार 
सव वे पक्का प्रचार करते हँ 1 उससे सावघान हो, भापश्री अमरसिंह मुनिजी ने मी 
स्वय ललकार फरमाया कि तुम आजौ तो, दूसरे मँ तो आवश्यकता से अधिक तैयार 
वैठाहुं। 


१५४ श्रीमद्‌ ममरसूरि कान्यम्‌ 
( ३३ ) 


श्रूत्वा मुनेवेचनमद्‌भुतमेव मच्वा , 
हासं विधाय चरमे त इमे यतीनाम्‌ 1 
स्वौधानमून्‌ यतिवरान्‌ गदितुं यथोक्तम्‌ । 
दूता. प्रयान्ति च तदा प्रतिबोधनाय ॥ 
अवन्यः- तदा एव मने. वचन श्र त्वा अद्भत मत्वा हास च विधाय 
उमे यतीना चरमे ते अमून्‌ स्वीयान्‌ यतिवरान्‌ यथोक्तं गदितु (दूतान्‌ 
नियुक्त वन्त } । (अतस्ते) दूता प्र्तिवोवनाय प्रयान्ति । 
अर्यं - उनी समय मूनि महाराज कै वचन, सुनकर, बदुभूत मान भौर 
मजाक उडा इन अतिवुच्छ यतियो नेटी उन अषनेश्रेष्ठ यतियोको उक्त का 
सतिप्रमणन कर वताने निषु दनो को नियुक्त करिया] अव वे दूत सुचनादेनेको 
चन दिये। 


( ३४ ) 


पर्व॑तुते कलयतु प्रभवोन जाताः , 
दूतान्‌ निरीध्य यतय. कथयन्ति सवे । 
वक्तु" किमध्रमिति ते प्रचरन्ति मिथ्या, 
जातं तथापि समये करणीयमास्ते ॥ 


सन्वय -पूत्रे नुते कलयितु प्रमव न जाता (मासन्‌)। (किन्तु 
अन्ते र्ये ग्रतय दूतान्‌ निरीक्ष्य कथयन्ति, ते (स्वीया यत्तय) किमर्थं 
वनमिति" मिथ्या प्रचरन्ति! अन्तु-जात यज्‌ जातम्‌, तथ्रापि समये (यत्‌) 
कट्णीयमु यान्ते, तत्तु करणीयमेव) । अवमाधिप्तोप्थं } । 

सप--पटतरेनो पे यदिवर वान का न्मनेने कैविषएु्तेयार दी नही ह्‌, 
पिक सा मेदू कालापा दतादरेव नमी यति "्टेनने गरि धवे किमतिए्‌, वयो 
तना पुटा नार त > पिम तान्वयं रर्ये । -न्नु-नो दान्ते हूना, फिर 
भी व पर्‌ समक्न वित दगा, वरतो एतना दग्र । वच्छ, याप लो 
शा "गद्ये 1 (यह व्वृहिप्ण तम ~ 1) 


नवम समे. १५१५ 
( ३५ ) 


एते समस्तयतय. समवेत्य याताः | 
शास्त्रस्य तत्त्तमतिवाहयितुं यतन्ते । 
मिथ्या मनेः कथनमस्ति विचारदृष्टे. , 


तस्माद्‌ वयं निचिनुम कथनं विर्द्धम्‌ ॥ 


अन्वयः--समवेत्य याता एते समस्तयतय शास्त्रस्य तत्त्वम्‌ अति- 
वाहयितु यतन्ते । विचारहृष्टे. मुने. कथन मिथ्या भस्त ! तस्मात्‌ वय 
कथन विरुद्ध निचिनुम । 


अथं--एकच्र हुए ये समस्त यतिजन शास्त के आशय को अतिवाहित करने 
का प्रयत्न करने लगे (गौर अगे कहने लगे) कि विचार कीटष्टि से मूनिजीका 
कहना मिथ्या है । इससे हम मुनिजी के कथन को शास्त्र के विरुद्ध चुनते है । 


( ३६ } 


तच्राधिशास्त्रमपि तेऽधिकतं न मन्तुम , 
शक्ता इमे यतिजन. कथयन्ति मिथ्या । 
भक्तास्तदा मुनिभिमं प्रथयन्ति वक्तेमु , 
प्रष्ठ सहातिशयित जयिन विवादे ॥ 


अन्वयः-- दमे यतिजना तत्र मधिशास्रम्‌ मधिकृतम्‌ अपि मन्तु 
शक्ता न (सन्ति) । (अपितु) ते (तत्‌) मिथ्या अपि कथयन्ति । तदा (एत- 
त्सवं निरीक्ष्य) भक्ता इम प्रष्ठ महातिशयित मुनि विवादे जयिन वक्त, 
प्रथयन्ति । 


अ्थं-- यतिजन उस शास्त्र के अधिकृत विषय को भी मानने के लिए समर्थं 
ही नही हुए, इतना ही नही, अपितु वे उसको मिय्या मी कहने लगे । तव यह्‌ सव 
देखकर भक्तो ने इन अग्रणी सवेविशिष्ट मुनि महाराज को विवादमे विजयी कहने 
के लिए प्रशसा करने लगे । 


{५६ श्रीमद्‌ अमरमुरि काव्यम्‌ 
( ३७} 


श्रत्वा जयं मुनिवरस्य विहाय कायैम्‌ , 
गच्छन्ति त मुनिममुं जयिन प्रशस्तम्‌ 
शक्तो महामुनिरय प्रथते विचित्रम्‌ 1 
शास्तर-प्रमाणमपि ते इलथयन्ति सत्यात्‌ \\ 
अन्वय - मुनिवरस्य जय ध्रूत्वा (जना) काये विहाय अमु भनि 
त जयि प्रजस्तु च्छन्ति । किन्तु अय क्त महामुनि विचित्र प्रथते यत्‌ 
ते गास्व्रप्रमाणम्‌ अपि सत्यात्‌ व्लथयन्ति । 
अर्व--भाचार्येश्ची की जय-जयकार नुन, वार्यं को छोड श्रावक उन मुनिजी 
कोजो विजयी हुएु है, उनको प्रशस्त मिद्ध करने को उद्यत हो गए । किन्तु समं 
जाचार्व॑श्री जाप्चयं करनेचगेक्रिवे यास्त्रके प्रमाणको नी सत्यसे गिराते ह) 


( ३८ ) 


सत्यं कदापि मनुते न सताग्रहीनः 

रोद्ध. जनं प्रयततेऽ्र तत. परं किम्‌ 1 

भूमौ स्थितदच मधुपो लभते हिमांडुम्‌ , 

वद्धो था शिल्लरिण शिखरं ग्रहीतुम्‌ 1 
सन्वय --यत आही ईनः पुरुप कदापि स्त्यन मनुते, अपितु 
मतान्तर जन रोद्ध, भरयतते, जत पर क्रम ? कथनीयमिति नेप 1 स्विति- 


दिममीटरणौ परिनध्यतते-यया मधुप भुमौ स्थित धपि हिमाणुं लमत 
चद्ेय्य यवा विपरिग लिवरर्‌ गीत्‌ प्रयतते 1 1 


नवम सभे १५७ 
( ३६ ) 


अन्ते यतीनभिदहितान्‌ सहसाऽवमन्तुम्‌ , 
श्रद्धालवो मुनिजनेषु विशिष्टसेनम्‌ । 
पूज्यं विधाय वचनाचुचरा यतीनाम्‌ , 
जाता. स्वतन्त्रमतय ससुखं विहन्तुम्‌ ॥ 
अन्वथः-अन्ते अभिहितान्‌ यतीन्‌ अवमन्त यतीना वचनानुचरा 
शरद्धालव (जना }) सहसा मुनिजनेषु विशिष्टम्‌ एन मुनि पूज्य विधाय 
ससुख विहत्तु स्वतन्नगतय जाता । 
अ्थं- अन्त मे उक्त यतियो को अवमानित करने के लिए यतियो के वचना- 


नुचर श्वद्धालु पुरुषो ने एक साथ मूनियो मे विशिष्ट इन मुनि महाराज को पूज्य 
बनाकर भानन्द से विहूरण के लिए इच्छाविहारी हो गये । 


( ४० ) 


भुमौ मरोरुपकृतेगेरिमाणमाप्तुम्‌ , 
जेन जन विहितपद्धतिमेव सत्त्‌. म्‌ । 
यत्तं विधाय परमं मुनिमण्डलेशः , 
वन्ययोऽभवत्स्वयमहो प्रथमो समुनीशः ॥ 
अन्वयः- मरो भूमौ उपठृते गरिमाणम्‌ आप्तु जेन जने विहित 
पद्धतिम्‌ एव सत्त परम यत्न विधाय मुनिमण्डलेश प्रथम मूनीश अही 
स्वय वन्य अभवत्‌ । 


अर्थ-- मारवाड की भूमि पर उपकार केगौरव को प्राप्त करने के लिए, 
जनजन को विहितपद्धति का अनुसरण करने के लिए, पर्य्याप्तं यत्न कर भूनिमण्डल 
के माग्य विधाता प्रथम भाचायं बहो स्वय वन्य श्री अमरर्सिह मुनि महाराज हुए 1 


१५८ श्रीमद्‌ अमरसुरि काच्यम्‌ 


( ४१) 


मागें प्रशस्तयुगमे प्रसरन्ति सवे , 
दुष्टे सहाभयश्नरे पदमादधान । 
भीति विहाय रमते विरलस्तथाऽयम्‌ , 
जातो मरौ मुनिवरोऽनवर पदाति. ॥ 


अन्वय --सवं प्रदास्तसुगमे मार्गे प्रसरन्ति, किन्तु भीति विहाय 
महाभयमभरे दुष्टे मागे पदम्‌ आदघान विरल. रमते, तथा मरौ अयमु 
अमरसिंह मुनि. बनवर मुनिवर पदातिः जात. 1 


अर्थं -सव निष्कण्टक सरल मागं पर भानन्द से चलतेहैः किन्तु उरको 


मगाकर अत्यन्त मय से पूणे मागे पर पर रखते हुए विरल ही रमते हः उसी प्रकार 
मारवाडमेये श्री अमरर्सिह्‌ मुनिराज महान्‌ आचायं होकर भकेले पेदल-पदल विहरे । 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरतनेन 
उपाध्याय पदालड कृतेन पुष्करमूनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामिरसिह महाकाव्ये 
नवमः सगः 


दशमः सैः 


॥ 
सम्प्रत्यसौ मुनिवरो मनुजान्‌ यतीनाम्‌ , 
अन्याञ्जनानपि सदातनजैनधर्मम्‌ 
सम्बोध्य युक्तिसहितं श्ल थितप्रपञ्चम्‌ , 
यातुं सहैव मुनिसि कुर्ते प्रतीक्षाम्‌ ॥ 
अन्वयः-- सम्प्रति भसौ मुनिवर यतीना मनुजान्‌ अन्यान जनान 


अपि युक्तिसहित दलथितप्रपञ्च सदातनजैनधमम्‌ सम्बोध्य मुनिभिः सह 
यातुमेव प्रतीक्षा कुरते 1 


अथ--सम्प्रति ये मुनिराज यत्तियो के मनुष्यो को ओौर दूसरे मनुष्योकोभी 
युक्तियो के साथ हटा दिया है प्रपञ्च जिससे, एेसे सदातन जंन धमं को भली तरह से 
समन्ञा कर मूनिजन के साथ जाने के लिए ही उद्यत । 


(2.1 
अग्रेऽपि तं सततमागतजनधर्ममु , 
जनं तथेतरमिमं जनमप्यधित्चम्‌ 1 
व्याहूत्य स प्रयतते पुनरप्यतस्तम्‌ , 
गन्तु मुनि्येतिनिदेशित मन्यदेशम्‌ ।। 
अन्वयः-- अग्रे अपि स मूनि सतत तम्‌ आगतजैनधमंम्‌ इम जन तथा 


इतर जनम्‌ तथा अभिन्नम्‌ अपि व्याहूत्य अत पुन अपि तम्‌ यतिनिदेशितम्‌ 
अन्यदेक गन्तु प्रयतते । 


अर्थ--आगे मी उन सुनिराजश्री ने सदा से उस आए हए जँनघ्मं को इस 
जैन को जो भ्रूल रहा था, तथा दूसरे मनुष्य को जो कि जानताहीन था, भौर फिर 
अभिन्न जो कि अपने राष्टरकाअद् है, उसको स्पष्ट वताकर इस स्थान से फिर, 
उस, यतियो से निदेश प्राप्त किए हृए दुसरे स्थान को जाने के लिए प्रयत्न किया 1 





° सगऽस्मिन्नपि "वसन्ततिलका" एवास्ति 1 लक्षण तूक्तमेव । 
१५६ 


१६० श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


(३) 


पालीपूरादि नगरेपु तथापरेषु , 
स्थनेपु तेषु यतिदुगेमयेप्वतोऽसौ । 
गत्वा पुनजंनगणे तममेव धर्मम्‌ , 
गन्तु प्रबोध्य मुनिरिच्छति देश्मन्यम्‌ ॥ 
अन्वय -पालीपुरादि नगरेषु, अपरेषु स्थानेषु तथा तेषु यतिदुरगंमयेपु 
(स्थानेषु अपि) गत्वा भसौ मुनि जनगणे त धर्मम्‌ एव प्रबोध्य पून अन्य 
देदा गन्तुम्‌ इच्छति । 
अ्थं--पाली वादि नगरी मे, दूसरे स्थानोमे उसी प्रकारसे उन यतियो के 
गढ कहलाने वाले स्थानो मे भी पहुंच कर उन मुनिमहाराजन ने जनता के रहते हुए 
उसी सदातन जन धमं को प्रबोधित कर फिर दूसरे स्थान को जाने की इच्छा 
करने लगे | कहने कार्थ यही है कि मुनिराजश्री ने मारवाड के प्रतिग्राम मे 
स्यानकवासी श्रमणोपासक जैन धमं कौ धूम मचादी। 


( ४) 


भक्ता सुनि विनयिनो गुरुणा सहेमम्‌ , 
चागत्य प्रत्यहमहो विनिवेदयन्ते । 
शान्त्या सुखेन भगवन्‌ यदि सम्भवोऽयम्‌ , 
भूमि स्पृशन्तु मुनयो मरुराजघान्याः ॥ 
अन्वय ~ प्रत्यहम्‌ आगत्य विनयिन भक्ता इम मूनि निवेदयन्ते, महौ 


भगवन्‌ 1 यदि अय सम्भव भवेत्‌ तहि शान्त्या सुखेन च मूनय. गुरुणा सह- 
मरराजवान्या भूमि स्पृशन्तु । 

मथं-प्रतिटिन पहुंचकर विनयी भक्त न मृनिराज से निवेदन करने लगे 
कि भगवन्‌ । यदि यह्‌ सम्मवहो केतौ सुख गौर णान्ति ने गुरुदेव के साथ मुनि- 
जन मारवाड कौ राजवानी अर्थात्‌ जोधपुर की शरूमि को स्पे अथवा परस । 


दषम, सगः १६१ 
(५) 


ज्ञाता तदागमविधेः प्रतिबोधकोऽपि , 
श्व ष्टश्च सन्चयमतः स्थितिमेव बोद्धुम्‌ । 
निरिचत्य भक्तविनतेमिषत प्रतस्थे ), 
सहो महामुनिरिवावनिनिर्भंयोऽसौ ॥ 


अन्वयः- तदा आगमविघे ज्ञाता आगमविघेदच श्रष्ठ प्रतिबोधकः 
सन मपि अत अयम्‌ स्थितिम्‌ बोद्धुम्‌ निर्चित्य भक्तविनते मिषत. एव असौ 
महामुनि अवनिनिर्भय सिह इव प्रतस्थे । 

अ्थ--उस समय आगमो की विधिके ज्ञाता ओर आगमो की विधि के श्रेष्ठ 


बोधक सन्त होकरये स्थिति को जानने का निष्चयकर मक्तो की विनति के वहाने 
सेहीवे माप ञाचार्यश्री पृथिवी पर निभंय सिह के समान चल दिए । 


(६) 


राज्ये महासुनिरयं परिवीक्षय जैनम्‌ 

धरम प्रतिष्ठितिमपि प्रतिभावितं तम्‌ 1 

सम्भाविनं परमिमं पुनरेव नीतौ 

पूज्यस्थिति दृढयितु' स्वयमागतोऽसौ ॥ 
अन्वयः-अय महामुनि. राज्ये प्रतिष्ठितम्‌ अपि जैन घम प्रतिभावित 


परिवीक्ष्य तमू इम पर सम्भाविन नीतौ पुन पूज्यस्थितिम्‌ एव हढयितुमू 
असौ स्वयम्‌ मागत । 
अथं-ये आचायं श्री राज्यमे प्रतिष्ठति हए भी जंनधमं को प्रतिमावित 


देखकर उसी को बडा सम्मावी व्यवेहार मे भादरणीय स्थितिको ही हठ करने के 
लिए वे स्वय पदापित हए । 


दशम सं १६३ 
(९) 


भवतैरपीह सततं श्रयितं मुनीशम्‌ । 
संवीक्ष्य ते विमनसो ज्वलिता अभूवन्‌ । 
तस्मादिमे नृपममु विनिवेदयन्त. , 
परोचवेयं सुनिसिम न सहेम वस्तुम॒ ॥ 
अन्वयः--इह प्रासादगोमूखगृहे अपि सतत श्वयित मुनीश सवीक्ष्य ते 


विमनस. ज्वलिता अभूवन्‌ । तस्मात्‌ इमे ज्वलिता अमु नृप विनिवेदयन्त. 
प्रोच' यत्‌ वयम्‌ इम मुनि (इह गृहे) वस्तु न सहेम । 

अथे-- यहां महलो के हार के घर मे मी निरन्तर आश्चयित आचार्यश्री को 
देखकर कुढैल दरबारी लोग जल उठे । इससे जले हृए ये स्थानीय राजा से अजं 
करते हुए बोले कि हम तो इन मूनिजी को इन महल के ह्वार कै घर पर रहने को 
नही सह्‌ सकेंगे । 


( १०) 


कि कारणं मुनिवरस्य निवासनेन , 
सवं भवन्त इतरे ज्वलिता बभूवु । 
, ऊचुः समे नृपमिमं सहसैव वस्तुम्‌ , 
सन्तं भवन्तमुपरीति कथं सहेम ॥ 


अन्वय -- राजा पृच्छति तान्‌ राजकीयान्‌ मुनिवरस्य निवासनेन 
भवन्तः इतरे सवे ज्वलिता बभूवु, (अस्य) कारण किम्‌ (मस्ति) ? (तदा) 
ते समे इम नृप सहसा एव ऊचु. यत्‌ भवन्तम्‌ उपरि (वय) सन्तं वस्तु कथ 
सहेम ? इति । 


अ्थे--राजा ने उन्न राजकीय लोगो से प्रए्न किया कि--जाचार्येी के यहाँ 
उ्हरा देने से आप दूसरे सभी जल उठे,इसका क्या कारणरहै? तववे सभी इस 
राजा को एक साथ कहने लगे, कि आपके उपर हम मनि को रहते हुए कसे सह 
सकेगे-एेसा 1 


१६८ श्रीमद्‌ जमरसूरि काव्यम्‌ 


( ११) 


तस्मादयं नृपवरोऽपि तदवरुष्ट. , 
प्रोवाच तान्‌ सुनिमिमं विनिवेदयन्तु 1 
गच्छन्तु तावदितरत्‌ सयुं भवन्तः , 
स्थानं भव य उचितं ननु वोवयामः॥ 
अन्दयः - तदा अय नृपवर अपि तस्मात्‌ एव रुष्ट भवन्‌ तान्‌ 


प्रोवाच, यत्‌ (भवन्त } उम मुनि विनिवेदयन्तु तावत्‌ यत्‌ भवन्तः इतरत्‌ 
स्थान गच्छन्तु, ननु वय भवद्धय उचित बोधयाम । 


मर्थ--उम समय पर उम भच्छेराजाने मी उसीसे कद्ध होते हए उन 
रालकीय मनुप्योमे कहा कि भप इन मुनि महाराज से निवेदन कीजिए कि भाप 
सव दूमरे स्यान कौ जाद्ये । यदि कोई षद्भादहोतो हम आप सवके लिए उचित 
स्यान वतादें। 


( १२) 


तत्ते मुनीणमपरं छल-ख्दुम पूणम्‌ , 
भूताधिवाससहितं भुवि मन्दिरं ततु । 
वस्तुः चदन्ति कियदित्यह्‌ सुन्दर तत्‌ , 
स्यानं प्रदश्यं तहसा प्रविहुस्य याताः ।। 
यन्वयः--तत्‌ ते मुवि यपर छलद्गपूर्णं भूताविवाससदितं तत्‌ 


मन्दिर्‌ वस्तु स्थान प्रद्ण्यं अहु यत्‌ क्रियत्‌ {सुन्दरं स्यानम्‌ (अस्ति) इति 
वदन्ति (ते च) महुपा पविहुम्य याताः । 


अर्थ--नदनन्तर ये गाजदग्यारी दूसरी जगहुपर दषम यौर दुम से पुरे, 
भूत कै नियामने बुक महूमिन्दिर दौ म्दूनैके तिणु दिमत्रा कर-बदा { यद्‌ 
न्ना मुन्दर स्थानद ! ना कहन तमे नौर ये एकः माय हसकेर चच दिये 1 


दशम सें १६१५ 


( १३ ) 


रात्री महामुनिमिमं हृढकाष्ठ पटु । 

भूतः शयानमभितः प्रतिबोद्ुमीष्ये | 

प्राणान्‌ जिहासितुमितीच्छसि तच्छयस्व , 

नेच्छा पुनगरं हमत प्रतिगच्छ शीघ्रम्‌ । 
अन्वथः- रात्रौ भूत दटकाष्टपटु शयानम्‌ इम महामूनिमु अभित 
प्रतिबोद्ध.म्‌ ईष्टे--यदि त्व प्राणान्‌ जिहासितुम्‌ इच्छसि, तत्‌ त्व शयस्व, 
यदि प्राणान्‌ हातुम्‌ इच्छा न (अस्ति) । (तदहि) पून अत गृह शीघ्र प्रति- 

गच्छ, इति । 


मये-- रात्रि होने पर भूत, दढ काष्ट के पटु प्रर शयन करते हुए इन 
माचार्यश्री को सव ओर से समञ्चाने को उद्यत हुमा । कहने लगा कि यदि तुचे भणने 
प्राणो के त्यागने की इच्छादहैतो तू शयन कर! भौर यदि प्राणोके परित्यागकी 
इच्छानहीहैतो फिरयर्हासे तु अपने घर को शीघ्र लौटजा, एसा । 


( १४ ) 


किन्त्वेव भूत इति सोऽपि महाकराल 
सन्तं महाशयमिमं व्यथते निरन्तम्‌ । 
दु.खं विषह्य परम च मुनीर्वरोऽसौ , 
भूतं विवरय विषमं जयते जपन्य. ॥ 
अन्वय -- प्रथम तु भूत एव इति, स अपि महाकराल । स एतारश. 


भूत इम महाशय सन्त निरन्त व्यथते, किन्तु असौ महामूनीइ्वर परम 
दु ख विषह्य, विषम भूत च विवर्य य जपन्‌ (विजयते) जयते । 


अथं-- वह्‌ पहले तो भृत हँ, वह्‌ मी महाभयद्ुर है, वह्‌ एेसा भूत इन 
महाशय मुनिराज को कष्ट देता है, किन्तु वे महामुनि महाराज महाकष्ट सहन कर 
मौर विपम भूत को काद मे केर ये जपते-जपते विजयी हौ गए] 


१६६ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
(0) 


भूतेन तेन न पुनमुं निरेव कृष्टः । 

पट्टो दृढोऽपि शकलेषु विखण्डितोऽसौ । 

हेतुस्त्वयं मूनिरसौ शयितस्तदासीत्‌ , 

क्र ढोऽपतत्पुनरतोऽपि च खण्डितोऽय ॥ 
अन्वयः- तेन भूतेन पुन. मुनि एव न कष्ट. किन्तु हृढ. पट भपि 
मसौ चक्नेषु विल्लण्डित (अभवत्‌) । अस्य पटस्य खण्डने भय तु हेतु , तदा 


असौ मुनि' पटं शयित. आसीत्‌ शयाने मुनौ पुन. क्र दध भूत अपतत्‌ । 
अतरच (स) पद खण्डित अद्य अपि विद्यते । 


अथं-उसभूतने न फिर वह्‌ मुनिदही सताया भपितु हढ लकडी का पट्टा 
मीदटुकडोमे वाट दिया । इस पट्टे के टूटने मे कारण यहु थाकिये मुनि महाराज 


पट्टे पर लेटे हए ये, लेटे हए मृनिनी पर वह्‌ ऋद्ध कूद पडा, जिससे पट्टा खण्डित 
हमा आज मी वहां पडा है । 


( १६ ) 


अन्ते मुनि वदति भृतविशेष एषः , 
प्रोतोऽस्म्यहुं वद यथेति च तेऽनुकूलम्‌ । 
कुर्यामहं तदपि ते वचनं ममैतत्‌ 
स्थानं विहाय तदिदं स्वत एव यामि] 
अन्वयः--जन्ते एप भूतविशेप मुनि वदति यत्‌ अह्‌ प्रीत. अस्मि 


इति, यथा च ते अनुकूल भवेत्‌ तत्‌ भपि अट्‌ ते (अवश्य) कुर्याम्‌, मम एतत्‌ 

वचनम अस्ति । तत्‌ (अह) स्वत एव इद स्थान विहाय यामि । 

= मे यह्‌ भूत मुनि महाराज से कहने लगा कि (आपके व्यवहार 
) म प्रननन हेमा । मौर जता आपके अनुून होगा, वह म बवश्य करूगा-- 


यह मेगी भरतिना है । इसलिए यै मापकी इच्छा के नुकूल ही यपने माप इस स्थान 
कोष्टोढकरजा रहा हूं] ~ 


दशम सर्गं १६७ 
( १ ) 


अत्रान्तरे पृनरयं खिवसीमंहौका , 

कार्यालिवृत्य विरतो यतते च राज्ञः 1 

द्रष्टु गुरु व्रजतितंनतु पद्यतीमम्‌ , 

खिन्नो भवत्यत इतस्तु गुरो प्रवासात्‌ ॥ 
मन्वयः--अव्रान्तरे जय महौका खिवसी राज्ञ॒ कार्यात्‌ निवृत्य 


विरत सन्‌ गुर प्रष्टु यतते, तच द्रष्टु त्रजत्ति, किन्तु इम गुरु तत्रन 
पश्यति । गुरो इत प्रवासात्‌ तु खिन्नः भवति । 

अर्थ- दसी वीच मेये प्रतिष्ठति चखिवसीजी साहब राजा केकायेसे 
लौटकर उदासीन हए गुरु के दशन के लिए सोचने लगे भौर उसके दर्शन के लिए 
गए, किन्तु इनको वे न देख सके । गुरुदेव के यहां से पधारनेके कारणतो वेदुखौ 
मी हुए । 


( १८ ) 


स्थानाचिवृत्य खिवसी पुनरेति सन्तम , 
द्रष्टुं गुरु स समुनि प्रनिवासित तमु । 
जञात्वा रहस्यमथ तत्‌ प्रतिकत्त्‌ मेतत्‌ , 
सवीक्ष्य धीरहूदयः समय चिखेद || 


अन्वयः--स्थानात्‌ निवृत्य स" घीरहूदय खिवसी पून. त प्रनिवा- 
सित सन्त समुनि गुर द्रष्टुम्‌ एति । अर्थात्‌ रहस्य ज्ञात्वा एतत्‌ प्रतिकत्तु 
सवीक्ष्य समय चिकिद । 


अर्थ-पहले निवासस्थान से लौट करवे गम्भीर किवसीजी फिर उन 
प्रनिवासित हृए मुनियो के साय गुरुरेव के दशन्‌ के लिए वहाँ पहुचे, (जहां पर कि 
उनको प्रनिवासित क्रिया गया था) तदनन्तर रहस्य को जानकर कि इसका प्रतिकार 
कंसे होगा ? अच्छी तरह सोच-विचार कर समयके लिए दुखी हुए 1 


ˆ१६८ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 


( १६ ) 


द्ष्ट्वा गुरु प्रणमति त्रिर्थाऽपराधम्‌ , 

स्वीकृत्य सोऽप्यवदत. खिवसीविधिन्ञ । 

कर्य किमत विव शोऽगममागतोऽहम , 

राज्ञो विशेषवचनाद्‌ वहिरागुकारी ॥ 
अन्वयः-अथ स विधिज्ञ चिवसी गरु दृष्ट्वा त्रि. प्रणमति, भप- 


राध स्वीकृत्य मपि भवदत्‌, यत्‌ राज्ञ.विशेपवचनात्‌ विवश. अह्‌ वहि अग- 
ममू, अत अत्र कि कुर्याम्‌ ? (सम्प्रति) अहम्‌ भागतः आशुकारी (अस्मि) । 


अर्थ-तव उन तिविन्ञ खिवसीजी ने गुरुदेव के दर्शन कर सतिखुत्तो प्रणाम 
किया मौर भपराध स्वीकार केर रजं करने लगे किं दरवार के आदेश से विवश 
होकर मै वाहिर गया था । इमलिषए इस विपयमे र्मे क्या कर सकता था? अवर्ग 
जायाहुं, मौर शीघ्र ही जो करना चाहिए, वह्‌ करता हूं । 


( २० ) 


वासस्य तस्य विषये चखिवसीर्महौकाः , 
सम्तं निरीक्ष्य मनसा व्यथितेन वन्यम्‌ । 
पप्रच्छ किन्तु वहुधा प्रथमो मुनीनाम्‌ , 
हप व्यजीजनदयं सदने निवस्तुम. ॥ 
अन्वयः -महौका चिवसी व्यथितेन मनसा वन्य -सन्त तस्य वासस्य 


विषये पग्रच्छ, किन्तु अय मूनीनां प्रथम सदने निवस्त वहुधा हर्षं व्थजीज- 
नत्‌ । 


मथ-पू्तिष्ठित चिवेसीजी साहूव ने अपने भारी मन से मादरणीय 
सन्तश्रौ को उनके महलो के हार के ऊपर व्रिराजने के विपय मे प्रष्न किए, किन्तु 


इन भाचयं श्री ने भरत मन्दिर के विपयमे निवास करने को अनेकं प्रकारसे हपं- 
जनक वत्ताया | 


दाम सगं 


१६६ 
५.९) 


जातास्तदा मुनिमम्‌ प्रसितं विलोक्य , 
कृत्ये विशिष्टकुटिलाः सकला सलज्जा | 
कार्य कृत न फलित त्विति, शोचयद्धिः , 
दष्टरधोमुखमिवाकुलितं व्यधायि ॥ 


अन्वय'- तदा कर्ये प्रसितम्‌ अमु मुनि विलोक्य सकला विशिष्ट- 
कुटिला. सलज्जा जाता । कार्यं तु कृत (किन्तु) न फलितम्‌ इति शोचयद्ध 
दुष्टे आकुलितम्‌ इव अधोमुख व्यधायि । 


अथं--उस समय पर धर्मकायं मे सलग्न उन मुनि महाराज को देखकर 
समी प्रमुख कुटिल लज्जित हो गए । कार्यं तो किया, किन्तु फलित नही हुभा-एेसा 
सोचने वाले दुष्टो के द्वारा आकुल-व्याकुल जंसे हो, एेसा नीचे मुखकर लिया गया । 


( २२) 


कृत्ये कृते विफलितेऽपि जना निकृष्टा. , 
चित्तं विशेषविकृति विषमां विभूय । 
अन्यद दुरन्तदूरित रचितु प्रभूतम्‌ ; 
कुवन्ति पापमपरं विसृपा इवोत्का ॥ 


अन्वयः- निकृष्टा जना कृते कृत्ये विफलिते अपि चित्ते विषमा 
विशेषविकरृति विभ्य अन्यत्‌ प्रभूत दुरन्तदुरित रचितुम्‌ अपर पापम, उत्का 
विसृपा. इव कृर्वन्ति । 


उत्कण्ठित सपे के समान नीच पुरुष किये गणएु कायं के विफलित होने पर भी 
चित्त मे विषम विशेष विकृति को बढाकर दुसरे बडे मुश्किल से अन्त होने वाले पाप 


को रचने के लिए दूसरे जिससे वडेपापन हो एसे पाप करते हं 1 यह निम्न प्रकृति 
के मनुष्यो का स्वमाव है। 


१७४ श्रीमद्‌ भमरसूरि कान्यम्‌ 


( ३१ ) 


धर्मस्य पज्ययशसोऽस्य मून" सुशिष्य , 
धन्यो मूनिश्र्‌ तयशा मृनिसद्धमेत॒म । 
सायादिम मुनिमवाप्य न गन्तुमिच्छुः , 
द्ष्टवाऽमिलन्मुनिमिमं चलितुं गौरम्‌ ॥ 
अन्वय --विहारमार्गे एव करस्मित्चिदु श्रामे पूज्ययशस मूने श्री 
धर्मदासस्य सुलिष्यः घन्य मूनि मनिन्‌ तयश्ा सन्‌ मूनिसद्धम्‌ एतुम्‌ (उह) 
श्रायात्‌, किन्तु (तस्मिन ग्रामे) इम श्रीमन्तम्‌ अमर्रसिहमुनि न अवाप्य 
घन्य सुनि गन्तुम्‌ इच्छु (यदा भभवत्‌, तदा) इमम्‌ श्रीमन्तमु अमरसिंह 
सुनि दुष्टवा (घन्य मूनि ) नगोर चलितुम्‌ भमिलत्‌ । 
अर्थ--विहारके मार्गमे ही किमी एक ग्राम मे पूज्य मुनि श्री धर्मदासजी 
के सुशिष्य धन्ना मुनिजी मुनि महाराज की प्रशसा को सुनते हुए मुनि महाराज के 
साहचर्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुचे, किन्तु उस ग्राम मे इन श्रीमान्‌ अमरसिंह 
मूनिजी को न पाकर जाने को तैयार हए तव उन्होने इन मुनि महाराज को (देखा), 
देखकर धन्ना मुनिजी नागोर को चलने के लिए मिते । 


( ३२ ) 


सवे नमन्ति सविधि प्रथमं मुनीनाम्‌ , 
आयान्तमेनमिव तं गणगौतमाभम्‌ । 
सन्तोऽपि ते सुयशसः कथयन्ति शान्ताः , 
माद्धखल्यवाचममुकं प्रथितं महन्तमु ॥ 
अन्वयः--सर्वे एनम्‌ अपरं गणगौतमाभस्‌ इव भायान्त मुनीना 


प्रथम सविधि नमन्ति 1 'ते सुयशस शान्ताः सन्त, अपि अमुक प्रथित महान्त 
माद्धल्यवाच कथयन्ति । 
म्थं--समी इनको दुसरे गणघर गौतम कौ कान्ति वाले के तुल्य आते हए 


उन मृनियो के माचार्यं को विधि के प्ताय प्रणाम करते धे। वे प्रसिद्ध शान्त सन्त भी 
इन प्रख्यात मुनि को महान्‌ मद्धलवाक्‌ वताते थे । 


दामः सर्ग" १७५ 
( ३३ ) 


श्रत्वा परां मुनिवरस्य यश प्रशस्तिम्‌. , 

सवं प्रशस्तमुनयोऽपि तपोधरं ते । 

श्रोतु सनि महितधर्मधराधुरीणम्‌ 

पृच्छन्ति योधपुर-कीतिकथा विलोक्य ॥ 
अस्वयः--सवं प्रशस्तमूुनय, अपि मृूनिवरस्य परा यश. प्रशस्ति 


श्रत्वाते महितधमेधराधुरीण तपोघर मनि विलोक्य योधपुर-कीत्तिकथा 
श्रोतु पृच्छन्ति । 


' स्थं--सव प्रसिद्ध मुनिजन मी आचार्यश्री की वड़े यण की विशेषता सुनकर 
वे पविच्र एव आहत धमं की भूमि के भारवाही तपस्वी मुनिको देखकर जोधपुर 
की कीति कथा को सुनने के लिए प्रन करने लगे । 


( ३४ ) 


तस्मादिमे विविधकौत्तिघरा मुनीशाः , 

भयश्च ता सहभुजः समभोगवृत्यः । 

ख्याताः समेत्य सकला. समसूत्रबद्धाः , 

जातास्तत. प्रभृति ते सहभोगभाजः ॥ 
अन्वयः--इमे विविधकीत्तिघरा मुनीशा सहभुज ता च आर्या 


समभोगवत्य सकला समसूत्रवद्धा समेत्य तस्मात्‌ ते तत प्रभृति सहभोग- 
भाज. ख्याता नाता । 


जयं - ये मनेक प्रशसा कै धारण करनेवाले सन्त सहमोजी भौरवे 
सतियां सहमोजी समी जो समान सूत्र-मागमो से वेषे हुए ये इन मुनि महाराज के 
साथ मिलकर आहार मे सम्मिलित होकर हीवं उस समयसे लेकर माज तक्‌ 
सहमोगी प्रसिद्ध हए चले आ रहै है । 





१--मोगणन्द --जैनमुनिसमाचरणे, आहारार्थक, प्रसिद्धः । 


१७२ श्रीमद्‌ अमरमूरि कान्यम्‌ 


( २७ ) 


अन्ते विहारसमये मूनिदशंनाय ४ 
श्रद्धा-प्रसून-मधुपोऽजितसिहनामा | 
देशस्य तस्य मरुधरप्रथितस्य राजा, , 
हषे प्रसत्ति-सुगमदच समागतोऽ्सो ॥ 
अन्वयः--अन्ते च विहारसमये तस्य मरुधरप्रथिततस्य देशस्य असौ 
श्रद्धप्रसूनमधुप. अजितसिहुनामा हृर्प-प्रसत्ति-सुगम राजा (अपि) समागत 
(अभूत्‌) । 
अर्थ--बौर मन्त मे विहार के समय पर उस मरुधर कहै जाने वाले देश 
का, वह श्रद्धाके पुष्पो के मवु को पीने वले अजितर्सिह जिनका नामथा, हषं भौर 
प्रसन्नता जिनको सुगम थी, एेसे राजाजी भी भाएु ये। 


( २८ ) 


राजाप्ययं कृतनतिमु निराजमूचे , 
द्रष्टु भवन्तमनिश्र पुनरेव रोचे । 
सत्यं वदामि बहुशदच मुनीनपर्यम्‌ ; 
पश्याम्यहं न सदृशं मुनिमेवमन्यम्‌ ॥ 
अन्वय.-अय कृतनति राजा अपि मूनिराजम्‌ उचे--यत्‌ अह भवन्त 


पुन अनिशम्‌ एव द्रष्टु रोचे । अह च सत्यं वदामि यत्‌ वहुश. मुनीन्‌ 
अपदयम्‌, (किन्तु) अहम्‌ एवम्‌ मन्य मुनि सदृश न पदयामि । 


अथं --इन प्रणाम कयि हुए राजा साहव ने मी भाचायं महाराज से कहा 
किर्ग फिर भपश्वी को सदैव देखने की चाह रखताहूं। गौर सच कहताहूंकि 
मने अनेक वार मूतियो को देखा, किन्तु मैने एसा दूसरा मुनि आपकी वरावरीका 
नही देखा । 


दशम सभ. १७३ 
( २६ ) 


राज्ञि स्तुति विदधति प्रथयन्ति चान्ये , 
भक्ता वदन्ति गुरवः शिथिलोन्‌ क्षमन्ताम्‌ । 
शृण्वन्ति तेऽपि गमनं परिवत्तं यन्त॒ , 
सन्तः स्थिरं न परिवत्त यितुं सहन्ते ॥ 
अन्वय -स्तुति विदधति राज्ञि सति अन्ये (अपि) स्तुति प्रथयन्ति, 
भक्ता च वदन्ति-यत्‌ हे गुरव । (अस्मान्‌) शिथिलान्‌ क्षमन्ताम्‌ । (सहैव) 
ते । (मूनय ) गमन परिवत्त यन्तु इति अपि शुण्वन्ति । (किन्तु) सन्त स्थिर 
(विषय) परिवत्तं यितु (कदापि) न सहन्ते । 
अ्थं-- विहार के समय जव जोधपुर-नरेण स्तुति करहीरहेथेकिद्रूसरेभी 
स्तुति करने लगे भौर भक्तजन कहने लगे-- गुरुजन । हम शिथिलो कीत्रटिकोभी 
क्षमा कीजिए । साय ही मुनिजन मी सुन रहैये कि कृपया विहार को परिवत्तित 


कर दीजिए । किन्तु यह्‌ सव जानते ह कि मुनिजन स्थिर बात को बदलने के लिए 
कभी तंयार नही होते । 


( ३० ॥ 


तस्मादयं तु मुनिसंघयुतो मुनीश. ६ 

स्थानादनन्यमहिमा विविधप्रदेशान्‌ | 

गन्तुं जनान्‌ विहितधमविधौनियोक्त्‌.मु, , 

शान्तः स्वभावसरलः कुरते विहारमु ॥ 
अन्वय.-अय तु मुनिसघयुत अनन्यमहिमा स्वभावसरल. शान्तः 


मुनीश तस्मात्‌ स्थानात्‌ विविध प्रदेशान्‌ गन्तु विहितधमे-विघौ जनान्‌ 
नियोक्त, विहार कुरुते । 


अर्थ-ये सुनियो के साथ परमप्रसिद्ध स्वभाव सरल गौर शान्त आचार्यश्री 
उस स्थान से अनेक स्थानो का स्पशं करने के लिए विहित घर्मकी क्रिया मे मनुष्यो 
को नियुक्त करने के लिए विहार प्रारम्म कर देते ह । 


। अ 


६ 


१७४ श्रीमद्‌ अमरभूरि काव्यम्‌ 
( ३१ ) 


धर्मस्य पज्ययशसोऽस्य मून" सुशिष्य , 
धन्यो मूनिश् तयशा मृनिसङ्धमेतुम्‌ । 
ायादिम मुनिमवाप्य न गन्तुमिच्छुः , 
दष्ट्वाऽमिलन्मुनिमिमं चलितुं नगोरमर ॥ 
अन्वय -विहारमाग एव कर्सिमगिचदरं ग्रामे पूज्ययकस मूने श्री 
घर्मदाप्तस्व सुशिष्यः घन्य मनि मूनिध्र्‌ तया सन्‌ मुनिसद्धम्‌ एतुम्‌ (उह) 
प्रायात्‌, किन्तु (तस्मिन ग्रामे) उम श्रीमन्तम्‌ अमरसिहुमुनि न अवाप्य 
धन्य मुनि गन्तुम्‌ इच्छु (यदा अभवत्‌, तदा) इमम्‌ श्रीमन्त भमर्रसिह 
मनि दुष्टवा (धत्य मूनि ) नगर चलितुम्‌ अमिलत्‌ । 
भ्थं-विहारके मागमे ही किसी एक ग्राम मे पूज्य मुनि श्री घर्मदासजी 
के सशिष्य धन्ना मुनिजी मुनि महाराज की प्रश्रसा को सुनते हए मुनि महाराज के 
साह्चये को प्राप्त करने के लिए यर्हा पहुचे, किन्तु उस ग्राम मे इन श्रीमान्‌ अमरस्‌ 
मुनिजी कौ न पाकर जाने को तैयार हृए तव उन्होने इन मृनि महाराज को (देखा), 
देखकर धन्ना मुनिजी नागोर को चलने के लिए मिले । 


( ३२ ) 


सवं नमन्ति सविधि प्रथमं मुनीनाम , 
आयास्तमेनमिव तं गणगीतमाभम्‌ । 
सन्तोऽपि ते स॒यशसः कथयन्ति शान्ताः , 
द्ल्यवाचममुकं प्रथितं महान्तम्‌ ॥ 
अन्वयः-- स्वे एनम्‌ अपर गणगौतमाभम्‌ इव आयान्त मुनीना 


प्रथम सविधि नमन्ति 1 ते सुयश्स शान्ताः सन्त, भपि अमुक प्रथित महान्त 
माङ्गल्यवाच कथयन्ति । 


अथं-- समी इनको दूसरे गणघर गौतम की कान्ति वाले के वुल्य आति हए 
उन मूनियो के आचार्यं को विविके साय प्रणाम करते घे। वे प्रसिद्ध शान्त सन्तभी 
इन प्रख्यात मुनि को महान्‌ मङ्खलवाक्‌ वताते थे । 


दशमः सर्ग १७१५ 
( ३२ ) 


श्रृत्वा परां मुनिवरस्ययश प्रशस्तिम. , 

सवे प्रशस्तमुनयोऽपि तपोधर तं । 

श्रोतु मुनि महितधर्मधराधुरीणम्‌ । 

पृच्छन्ति योधपुर-कीतिकथा विलोक्य ।) 
अन्वयः--स्वे प्रशस्तमूनय, अपि मुनिवरस्य परा यश. प्रशस्ति 


श्रत्वातते महितघर्मधराधुरीण तपोधर सुनि विलोक्य योधपुर-कीतिकथा 
श्रोतु पृच्छन्ति । 


' अ्थं-- सव प्रसिद्ध मुनिजन भी आचार्यश्री की बडे यश की विशेषता सुनकर 
वे पवित्र एव आहत धर्म की भूमि के भारवाही तपस्वी मुनि को देखकर जोधपुर 
की कौत्ति कथा को सुनने के लिए प्रश्न करने लगे । 


( ३४ ) 


तस्मादिमे विविधकीत्तिथर मुनीशा: 
आर्यास्च ताः सहभुजः समभोगवृत्यः । 
ख्याताः समेत्य सकला. समसूत्रबद्ा. , 
जातास्ततः प्रभृति ते सहभोगभाजः ॥ 
अन्वयः-- इमे विविघकीत्तिधरा मुनीशा सहभूज ता च भर्या 


समभोगवत्य सकला. समसूत्रवद्धा समेत्य तस्मात्‌ ते तत॒ प्रभृति सहभोग- 
भाज ख्याता नाता । 


अथं - ये अनेक प्रशसाओ कै धारण करनेवाले सन्त सहभोजी भौर वें 
सतिं सहमोजी समी जो समान सूत्र-मागसो से वेधे हुए ये इन मुनि महाराज के 
साथ मिलकर आहार मे सम्मिलित होकर हीवे उस समयसे लेकर आज तक 
सहमोगी प्रसिद्ध हुए चले आ रहे है 1 





१--सोगशब्द --जेनमुनिस्माचरणे, आहारार्थंक प्रसिद्ध. । 


१७६ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
( ३५ ) 


धन्यो मनिप्रवरमेत्य मुनिमहान्तमु ; 
शास्त्रस्य सारमखिलं प्रतिबुध्य धीरः । 
तागोर एव मिलितो गुणिभि. प्रशस्तः , 
जातो विशेषमहिमा सूनिसङद्धसेवी ॥ 


अग"वयः--घीर धन्य. मूनि महान्त मुनिप्रवरम्‌ एत्य शास्त्रस्य अखिल 
सार प्रतिबध्य नागोरे एव मिलित गणिभि प्रमाणित विशेपमहिमा मुनिः 
सद्धसेवी जात । 


अ्थ-उस विहारमा्ग के स्थानविशेष नागोर मे-- धीर मुनि श्रीधन्नाजी, जो 
माचायं श्रीभम्ससिहमुनि जी के साथ-साथ अगवानी कर नागोर आए थे--क्योकि 
ये कारणविशेष से नागीरमे रहते ये, भाचा्य॑श्रीकी सेवामे माकर ओर शास्त्र के 
सम्पूर्णं तत्त्व को समञ्ञकर नागोर मे मिले गुणियो से प्रमाणित रह भाचार्यश्री की 
सद्धति के सेवक प्रसिद्ध हुए । 


( ३६ ) 


सौहादेभावसधिगम्य परस्परं ते 
सवे महाशयममुं मुनिमादरन्ति । 
सोऽय प्रभालसितमण्डलमध्यमूत्तिः , 
शोभामिवेति परिवेषगतो हिमाञुः ॥ 


अन्वयः- ते स्वँ मुनय सौहादेभावम्‌ अधिगम्य अमु महाशय म्नि 
परस्परम्‌ मादरन्ति । आहत सन्‌ स किमिव शोभते-स प्रसिद्ध आचायः 
अयम्‌ अमरसिहो मुनि परिवेषगत प्रभालसितमण्डलमच्यमूति हिमा. 
इव शोभाम्‌ एति 1 


सर्थ--वे समी मुनिजन सौहादंभाव अधिगत कर इन महाशय मूनिराज को 
घेर कर आहत करते, तो वे उस समय एेसी शोमा धारण करते ये, जसे कि चादनी 


युक्त मण्डल के वीचम टौ विम्ब जिसका, एसा परिवेपगत चन्द्रमा जैसे शोभा प्राप्त 
करता है। 


दणएम सर्ग 


१८७ 
( ३७ ) 


नान प्रदेशपरिधौ गमनं चिकीषुं 
साधूनिमानपि सहैव निनीषुरेष. । 
सम्प्रेष्य व्रत्तमितो जनब्रन्दमेतुम । 
श्रेष्ठ महान्‌ मूनिजनेषु दधाति यत्नम्‌ ॥ 


सन्वयः-- नानाप्रदेशपरिघौ गसन चिकीषु इमान्‌ साधून्‌ अपि सहैव 


निनीपु मुनिजनेषु महान्‌ एष आचायं अमरसिंह मुनि अभित जनवृन्द 
एतु वृत्त सम्प्रेष्य श्र॑ष्ठ यत्न दधाति 1 
अ्थं--अनेक स्थानो की परिधिमे जाने की इच्छा रखकर इन मूनियो को 


भीसाथहीले चलने की इच्छावाले ये आचाय श्रीजमरसिहमूनि महाराज, सव 
भोर जनता के पास पहुंचने का समाचार भेजकर, वडिया से बिया यत्न करने लगे । 


( ८ ) 


अन्ते विभ्िन्नविषयान्‌ प्रविहूत्य देशान्‌ , 
श्रेष्ठो मुनिप्रव रवरन्दमहाभिवन्य 
हुयानवद्यविनतिप्रथितेषु शान्तिम ; 
वर्षाधिवासनिचयेषु विरम्यलेभे 1 


अन्वयः--विभिच्चविपयान्‌ देशान्‌ प्रविहृत्य मुनि प्रवरदृन्दमहाभिवन्य 
शरेष्ठ हूद्यानवद्यविनतिप्रथितेषु वर्षाधिवासनिचयेषु सत्सु अन्ते विरम्य शान्ति 


लेभे । 


र्थं --अनेक समस्याप्रवान देशो का विहार कर मुनिवर व्ृन्दकै द्वारा अत्ति 
जमिवन्दनीय सवसे प्रशस्त आचार्यश्री जी ने प्रिय एव पवित्र विनियो से प्रसिद्ध 
नर्पावास के समूहो के समाप्त होने पर ही अन्त मे विराम लेकर शन्त हुए । 


१७५८ श्रीमद्‌ अमरसूरि काव्यम्‌ 
( ३ ) 


अस्य प्रभावमतुलं प्रसमीध्य सन्तः 
सवं नमन्ति विमलप्रतिभासहिम्नः । 
धर्मस्य रूपमधिकं विहित विमृर्य , 
चान्ते महामुनिममुं गणयन्ति पूज्यम्‌ ॥ 
अन्दयः--विमलप्रतिभामहिम्न अस्य अतुल प्रभाव प्रसमीक्ष्य सवं 
सन्त (न) नमन्ति, अन्ते च (अस्य प्रभावादेव) वर्मस्य रूपम्‌ अविकं विहित 
विमृज्य अमु महामृनि पूज्य गणयन्ति । 
अर्थ-- विमल प्रतिमा की महिमा के ठम मूनिजी के अनुपम प्रभाव को सोच- 


विचार सभी मूनिजन मापश्री को जमिवन्दन करते हँ । मौर सन्त मे मापश्रीके 
प्रभावसे ही धर्मकेर्पको अधिक क्रियान्वित विचारकर उन आचार्यश्री को पूज्य 


गिनते है । 


( ४० ) 


एतेन तेन मूनिनाऽमरसिहुनास्ना =, 
ज्योतिवरेण सकल कुहरं यतीनाम्‌ । 
विस्फोटित विमलकेवलिवोधदीप्तः , 
चमं सनातनं इह्‌ प्रतिवोधितद्च 11 
अन्वय - तेन एतेन अमरसिहनाम्ना मुनिना ज्योति्धंरेण यतीना 
सकन कुहर विस्फोटितम्‌, उह च विमलकेवलिवोवदीप्त सनातन. धभ 
प्रत्तिवोचित्त 1 
अर्थ--उन इन्दी ज्योतिर्वैर श्रीमदाचार्यामरर्मिहमूनिमहाराज ने सारा यतियो 
सा चिन फोट उाना सौर विमन केवनियो करे नान से दिया हुमा यहु सनात्तन धमं 
प्रतिच्ोयिते किया) 


दशम सं १७६ 
(४१) 


अन्ते नितान्तविमलो विशदांशुमालः , 
चन्द्रो महाविकटमेचघघटाविलीनः 1 
संगोध्ते परमया कलया विहीनः , 
व्योम्नीव देवसहशो विलय गतोऽसौ || 
अस्वयः--अन्ते जसौ देवसह आचार्यः विलय गत (अपि) सशोभते, 


यथा नितान्तविमल विशदालुमाल महाविकटमेघघटाविलीनः परमया 
कलया विहीन चन्द्र॒ इव व्योम्नि विलय गत सशोभते । 


ज्थं-अन्तमे वे देच के समान आचार्यश्री विलीन हुए मीशोमापारहेरहैः 
जंसे पूणं स्वच्छ स्पष्टकिरणो से वेष्टित भयङ्धुरकाले मेव की घटाओमे छपर हुभो 
अधिक कलासे हीन चन्द्र ञआकाशमे ही लीन होकर मी गोमा पाता है। 


( ४२) 


अमरसिहमुनौ रजनीपतौ, विमलकीत्तिविभामणिमण्डिते । 
कवलिते सति केतुभयङ्कुर', जयति कालबलीव निशाचरः ।॥। 
अन्वयः--विमलकोत्तिविभामणिमण्डिते अमरसिहमुनौ रजनीपतौ 
कवलिते सति कालवबली केतुभयङ्धुर निशाचर जयति । 


अर्थ-- विमल कीत्ति की विमारूप मणि से शोभित अमरसिहमुनि चन्द्रमा के 
कवलित होने पर कालवली केतु मयद्धूर निशाचर के समान जयी है । 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्यायपदालड कृतेन पुष्कर मुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह्‌ महाकाव्ये 
दशमः सर्गः 


% 


एकादशः सर्गः 


( १, 
इयं तु पट्मवलिरस्ति तस्य, प्रकृष्टशूपोत्कटगन्धपुष्पा । 
सरगेव सम्प्रत्यपि कालकृष्टा, विराजते भारतभूमिभागे ॥ 
अन्वयः- तस्य्महापुने श्रीमतोऽमरर्सिहस्य इय पद्ावलि. तु प्रकृष्ट 


रूपोत्कटगन्धपूष्पा खक कालकृष्टा एव भारतभरुमिभागे सम्प्रति अपि 
विराजते । 


अथं-- उन चायं श्रौमान्‌ अमररसिह मनि महाराज की यह पट्रावलि तो 
प्रकृष्ट रूप के प्रदीप्त गन्वके पुष्पो कौ माला समय से खिची हुई मव तक 
विद्यमान है । 
(२) 
मनि प्रसिद्धोऽमरसिहनामा, सरोधं रायां जिनधमंवृक्षम्‌ । 
समूलमारोपयिताऽदितीयः, नवाहंताचार्थवरो बभूव ॥ 


अन्वयः-मरो धराया समूल जिनध्मवृक्षम्‌ आरोपयिता प्रसिद्ध 
मरसिह्‌ नामा मुनि अदितीय नवाहताचार्यवर वभूव । 


अथं- मारवाड की भूमि मे जड के साथ जिनधमके वृक्ष को रोपे वाले 
प्रसिद्ध श्री ममररसिह्‌ नाम अनुपम नूतन म्हताचायं हुए । 
(३) 
परसृप्तलोकान्‌ सुगमां विलोक्य, सृति यथाचारविलुप्तबुद्धीन्‌ । 
जिनप्रबुद्धाहतसाधुमारगे, व्यबोधयत्तान्‌ मुनिरेव सत्याम्‌ ॥ 
अन्वय. मनि एव तान्‌ यथाचारविचुप्तवुद्धीन्‌ प्रसयुप्तलोकान्‌ 
विलोक्य जिनप्रवुद्धाहतसाघुमागे सुगमा सत्या सृति व्यवोधयत्‌ । 
अ्थ--श्री मुनि महप्रजने ही जसा चाहिये एसे जआचारकी विचुप्त हो 
गदु द वुद्धि जिनकी एसे गाठनिद्वित लोगो को केवलि प्रज्ञप्त होने से जादृत, साधु 
मार्गं म युगम, सच्चा रास्ता वताया | 
० सर्गऽस्मिन्‌ “उपेन्द्रवज्रा जूतौज्‌ गौ ग्‌" 


१ ८59 


एकादशः सर्गः १८१ 
(४) 


अतोऽस्य संघ; परमप्रतिष्ठः मरोधरायां प्रथमोऽप्रयांयी 1 
ततान रवेताम्बरजेैनधर्म, सदोरकर्णाध्ितवक्त्रवस्त्रः ॥ 


अन्वयः-- अत्त अस्य श्वेताम्बरजैनधर्मे मरो धराया प्रथम अग्रयायी 
परमप्रतिष्ठ सदोरकर्णाश्चित वक्त्रवस्त्र घघ' ततान । 


अथं --उसलिए आपश्री का, मारवाड कौ धरती परं षवेताम्बर जंनधमं मे 
पहला अग्रगामी परम आदृत डोरे के साथ कानो के सहारे मुख पर वस्त्र वाला सघ 
विस्तार प्राप्त कर सका । 


(५) 


ततः प्रभृत्येव मुनेस्तुनाम्ना, स्वतः प्रसिद्धोऽमरसम्प्रदायः । 
प्रवत्तं ते सम्प्रतिसोऽप्यतीते, विशेषकाले स्थिति कालवोढा ॥ 
अन्वयः-मूने नाम्ना स्वत प्रसिद्ध अमरसम्प्रदाय. तत प्रभृति 
विशेषकाले अतीते अपि स्थितिकालवोढा स प्रवत्तते एव) 


अर्थं--मुनिश्री जी के शुमनाम से अपने आप प्रसिद्ध हुआ अमर सम्प्रदाय 
उस समय से जाज तक काफी समय नतीतने पर मी स्थिति ओर काल को वहन 
करता हुजा प्रवृत्त हीह) 


{ ६) 


अयं महावीरविभोजिनस्य, अतस्तदेकं दश चेति सख्याम्‌ । 
सुपञ्चछृत्व पुनरेव संख्याम्‌, प्रपूयं पट्टस्य स्वतोऽधिकारी ॥ 


अन्वयः-- जिनस्य महावीरविभो , अत एक च दभ चेति सख्या पुन 
पञ्चकृत्व प्रपूयं अर्थात्‌ पञ्च पञ्चारात पूरणीकृत्य, पञ्चपञ्नचारत्तमस्य 
पटस्य अयम्‌ अधिकारी स्वत अस्ति । 

सथे-- प्रभु जिनेश्वर महावीर के पचपनवे पाट के अआपश्री गणना-क्रमसे 


जपने माप अधिकारी ये । क्योकि ११ सस्या को पांच वार आवृत्ति के साथ पूरण 
्रत्ययान्त करने पर पञ्च पञ्चाणत्तम (५५) चनता है । 


१८२ श्रीमद्‌ यमरसूरि कान्यम्‌ 
( ७) 


दिवं प्रयाते मुनिना यकेऽस्मिन्‌ पुनस्तदा श्री वृलसीसुनीशः । 
अशोधताचार्यैपद म॒नीनाम्‌, गते रवौ चन्द्र इवातिशेते ॥ 
अन्वय -- अस्मिन्‌ मुनिनायके दिव प्रयाते सति तदा पुन श्री तुलसी 
मनी मुनीनाम्‌ भाचार्येपदम्‌ अशोभत, रवौ गते चन्द्र॒ इव अतिशेते । 


अ्थ--इन आचार्यश्री के स्वर्गारोहण पर तव फिर श्री तुलसीजी महाराज 
ने मृनियो के भाचा्येपद को सुशोभित किया, रवि के भस्त हो जाने पर जैसे चन्द्रमा 
णोमा पातारहै। 


(5 


अयं हि मेवाड वसुन्धराया.., प्रतापसिहाधिपपालिताया. | 
गृहे फकीरेन्दुमहाजनस्य, जनि प्रपेदे जुनियाद्यवासे ॥ 


अन्वय --अय दहि प्रतापसिहामिद्य पालितायाः मेवाडवसुन्धरायाः 
जुनियाख्यवासे फकीरेन्दु महाजनस्य गहे जनि प्रपेदे । 


अ्थ-ये श्री तुलसीमुनि महाराज महाराणा प्रतापर्सिहजी राजा केदार 
सरक्षित मेवाड-भूमि के ग्राम जुनियां मे महाजन श्री फकीरचन्द्रजी के घरमे उत्पन्न 
हए ये। 


( € ) 
विवादित सन्नपि रागरीतिमु विहाय वद्र परमां विरक्तिम्‌ 1 
जतौऽयमन्ते म्‌निदेवसिहात्‌, अवाप्य दीक्षां सहिमानमाप ॥ 


अन्वयः--विवाहित सन्‌ भपि अय रागरीति विहाय परमा विरक्ति 
वत्र । अत भन्ते मुनिदेवसिहात्‌ दीक्षाम्‌ अवाप्य महिमानम्‌ आप । 


मर्थ--विवाहित होते हृएु भी आपने राग-रोति को छोड परम विरक्ति को 
स्वीकार किया वा । अत आचाय श्रीमान्‌ जमर मनि महाराज से दीक्षा ग्रहण 
यर महत्व प्राप्त किया । 


एकादश. सर्गः १८३ 
( १० ) 


महोत्तसं देवसमं गुणीशमु, युनि सदावन्दितपादपद्यम । 

महोपकारी गुरुदेवसिह्‌, तदंनमाचायेयुवानमाह्‌  ॥ 

अन्वयः-- तदा महोपकारी गुरदेवसिह महोत्तम सदावन्दितपादषद् 
देवसम गुणी सुनि (श्रीतुलसीम्‌) एनम्‌ आचायेयुवानम्‌ आह्‌ । 


अ्थ--उस समय परम उपकारी गुरुदेवसिह श्रीभमरहिसजी महाराज ने 
परम उत्तम सदागुरूमक्ति मे लीन रहने वाले देवतुल्य सर्वथा योग्य मुनि श्रीतुलसीजी 
को युवाचायं वना दिया । 


( ११) 


अतोऽयमग्रे निपुणोऽधिकेरत्ता, बभुव भव्येऽमरसम्प्रदाये | 
प्रभावमस्याधिकमेव मत्वा, नमन्ति सर्वे मुनयो मुनोशम्‌ ॥ 
अन्वथः--अतः अग्रे अय निपुण अविकर्ता भव्ये अमरसम्प्रदाये वभूव । 


अस्य अधिक प्रभावं मत्वा एवं सवं मुनय मूनीश (श्रीतुलसीमहाराज) 
नमन्ति । 


अथं-- इसलिए अगे चलकरये निपुण मधिकारी, मन्य भमरसम्प्रदाय मे 
सिद्ध हुए । इनके मधिक प्रमाव को मानकर समी मुनिजन [श्रद्धा से) रुक जाते ये । 


( १२ ) 


अयं प्रसिद्धस्तुलसीमुनीश, विभिच्वदेशेषु विहृत्य धमेम. ॥ 
विबोध्य जेन विततायुरन्ते, विरज्य सस्तारपदं विरेमे ॥ 
अन्वय.--अय प्रसिद्ध तुलसी मुनीश विभिन्नदेशेषु विहत्य जंन धमं 
विबोध्य अन्ते विततायु सन्‌ सस्तारपद विभुज्य विरेमे। 


अर्थ- ये प्र्यात श्रीतुलसीजी आचायं विमिन्न स्थानो पर विहार कर जन 
. घम को समञ्ञाकर अन्त मे लम्बे मायुष्य होने पर सथारा परचख कर. विराम प्राप्त 
किया । 


१८४ श्रीमद्‌ अमरसूरि काण्यम्‌ 
( १३) 


तदाभ्स्य शिष्यो विनयोद्चतोऽसौ, कृताधिशान्तिर्यमिना वरिष्ठः । 
सूजानमट्लो विदुपां विशिष्ट , जातस्तुतीयोऽमरपट्धारी ॥ 


अन्वय - तदा अस्य असौ विनयोन्तत्त, कृताधिक्लान्ति, यमिना 
वरिष्ठ , विदूपा विश्चिष्ट., शिष्य सुजानमल्ल तृतीयः यमरपहधारी जात 


भर्थ--श्रीतुलसीमूनि महाराज के काल कर जाने पर उमसमय इनके वे प्रम 
विनयी, शान्त, परमजितेच्छिय, विशिष्टविद्धान शिष्य श्रीस्रुजानमलमुनिजी महाराज 
तृतीय ममरपहधारी माचा्यं हुए । 


( १४ ) 


ततस्तदाचा्यै इवातिशोभी, गुरुवेभुवामरसम्ध्रदाये । 
मुनित्रजे शौपैमणिर्येथायम , व्यराजत ख्यातिधरे यशस्वी ।1 


अभ्वयः-- ततः अमरसम्प्रदाये भाचायं अतिगोभी गुरु इव वभूव । 
अय ख्यातिधरे मुनिव्रजे यशस्वी बीषमणि यथा राजते, तथा व्यराजत । 


अथं--तदनन्तर यमरसम्प्रदायमे ये धाचा्यं श्रीयुजानमलसूनिजी महाराज 
अतिशोमाघरी वृहस्पति के समान हृए । ये परमयशस्वी मूनियो के समदाय मे चमकती 
शिरोमणि जसे शोमा पाती है, उसी प्रकार आपश्री शोमा पातेये) 


( १५ ) 


जनि नगर्यां सरवाडनाम्न्याम , सपत्तनस्याजयमेरुनास्न । 
गतोऽस्ति भण्डारिण एव नाम्न. सियाजनानेघ्िनयादिचन्द्रात ॥ 


अन्नय --(मय) सियाजुजाने विजयादिचन्द्रात्‌ भण्डारिण. नाम्न. 
पुपत्तनस्य अजयमेरनाग्न सरवाडनाम्न्याम्‌ नगर्यां जनि गतत अस्ति । 


मथ --जापश्नी स्िियाजुनाम की पत्नी वाले श्री विजयचद््रजी भण्डारी से, 
जिला भजमेर की सरवाड नगरी मे, उत्पन्न इए ये । 


एकादश सं १०५ 
( ९६ ) 


अय जगाम श्रमणाधिराजः, समण्डलं केवलमेव देशान्‌ 
विकासशृन्यान्‌ गृहवि प्रकृष्टान्‌, विशालमालव्यश्चवो मरोस्व ॥ 
अन्वय--अय समण्डल. श्रमणाधिराज. केवल मरो विद्यालमालन्य- 
भुव विकास शूल्यान्‌ गृहुविग्रकृष्टान्‌ देशान्‌ एव जगाम । 


सय--ये मण्डल के साथ आचार्यश्री केवल मरुभूमि के गौर विशाल मालब्य 
की भूमिके अविकरसित द्ुर-दूर घरवाले स्थानो कोगएये। 


( १७ } 


अतस्ततस्त्या मनुजाः समस्ता , गतेऽपि कलेऽप्यघुना च नाम्ना । 
सुजानमट्लं मूनिमण्डलेशम्‌, सदेवमन्त करणे स्मरन्ति ॥ 
अन्वय --अत तत्स्त्या समस्ता मनुष्या काले गतेऽपि मुनिमण्ड- 
लेश सुजानमल्ल सदा नाम्ना एवम्‌ अन्त करणे अधूना अपि स्मरन्ति । 


अथं इसलिए वहाँ के निवासी सभी मनुष्य समय बीतने पर भी आचाय 
श्रीमुनिसुजानमलजी महाराज को नामसे सदा उसी प्रकार हदयमे अवमभी स्मरण 
करते चले भारहेर्हु। 


( १८ ) 


महोपकर्ताममुं मुनीशम्‌, न केवलं जैनजनाः स्मरन्ति | 
तथा हि चान्ये सकला मनुष्या , सुजानमल्लं तमपि स्मरन्ति ॥ 
अवन्यः- न केवल जैनजना हि अमु महौपकर्तार मूनीश सुजानमल्ल 
स्मरन्ति, अन्ये च सकला मनुष्या तथा स्मरन्ति । 


अ्थ- न केवल जंनजन ही उन महोपकारी आचायं श्रीसुजानमलजी महाराज 
को दूसरे सभी मनुष्य उसी प्रकार स्मरण करते रहे हँ} 


१८६ श्रीमद्‌ भमरमूरि काव्यम्‌ 


६.१९. 


अय सूनीणोऽमरपट्टधारी, सुजानमल्लोऽपि तथेवमन्ते | 
विशेषसंस्तारपद विभ्रुज्य, गत सहर्ष स्वमुनोन्‌ विहाय ॥ 
अन्वय --अयम्‌ अमरपहधारी मुनीड सुजानमल्ल अपि अन्ते तथा 
एव विशेपसस्तारपद विभुज्य स्वमुनीन्‌ विहाय सहपं गत । 


अ्थं--ये भमरपहधारी भाचायं श्रीयुजानमलजी महाराज मी उसी प्रकार 
यन्त मे प्रशस्त सथारा प्राप्तकर अपने मुनियो को छोड सहपं चले गए ! 


( २० ) 


सुजानमल्ले मुनिसंघपूज्ये, दिवं प्रयातेऽमरपट्टधारी | 
वभूव तस्यैव मुनेरच शिष्यः, चतुर्थं आचार्येवरो जितेशः ॥ 


अन्वय -मुनिसद्खपूज्ये चुजानमल्ले दिव प्रयाते सति तस्य च मुने 
एव श्शिष्य जितेन अमरपटहध्रारो चनुथं भाचायेवर त्रभुव। 


घर्थं --अआचायं श्रीवुजानमलजी महाराज के स्वर्गारोहण होने पर उन मृनि- 
महारज केही शिष्य श्रीजीतमलजी मूनिराज ममरपहवादी चतुरं आचाय हुए । 


(. ९१: ) 


जय विश्चिष्टो विविधक्रियासु, कलाध रोऽभूञ्जितमल्लङेवः | 
महाचमत्कारपरासु खष्टा, सुलेखनासु प्रथितो मुनीश. ॥ 
अन्वय --अय विविधक्रियाघयु विशिष्ट कलाघर महाचमत्कारपरायु 
सुलेखनासु प्रथित. सष्ठ मूनीर जितमल्लदेव अभूत्‌ । 


अथं--ये विविधक्रियामो मे विशिष्ट कलावर यत्यक्छृष्ट सुन्दर लेखनाभो मे 
यशस्वी चखष्टा आचार्यं श्री जीतमलमुनि महाराज हए 1 


एकादश सर्गं १८५ 


( २२) 


अथास्य वंशिष्ट्यमशक्तुवन्तः, जना नरेशं गमयन्ति सन्तम्‌ 
अतो नरेशोऽपि मरोधैरायाः, परीक्षितु त समुपागमत्‌ सः ॥ 


अन्वयः--अथ जना अस्य वंरिष्ट्यम्‌ अशकनुवन्त नरेश सन्तम्‌ गमः 
यन्ति! अत मरो धराया स नरेशः अपित परीक्षित समूपागमत्‌ । 
अ्थ--तदनन्तर सनुष्यो ते इनके वेशिष्ट्य को सहन न करते हुए राजा को 


सन्तश्री के पास पहुंचा दिया । इस प्रेरणा के कारण चहं मारवाड कौ भूमिका 
राजा मी उनकी परीक्षा करने के लिए माया था) 


( २३) 


जनानिमान्‌ प्रहसितं कपटोद्भवं तत्‌ , 
राजानमिव्यपि पुनजंल विम्दुचरत्तम्‌ । 
जीवा भवन्ति शतशो निशितेषुपुक्ते , 

विन्दौ वदन्ति मुनय पिशुना न्र्‌ वन्ति ॥ 


अन्वयः--इमान्‌ जनान्‌ प्रहसितु पिशुनाः “मुनय वदन्ति, यत्‌ निशि- 
तेषु पृक्ते चिन्दौ शतश्च जीवा भवन्ति ततजलचिन्दुवृत्त कपटोद्भवमु इति 
राजान तू वन्ति । 

अ्थं--इन जं नजन की हंसी उडने के लिए चुगलखोर--पे मुनिजन कहते हँ 


कितीखे वाणके ग्न माग पर लगी हुई एक वुँद मे शतश जीव होते है- वह जल- 
विन्दु वृत्त कपट से उत्पन्न हरसा राजा को कहने लगे | 


055 श्रीमद्‌ अमरमुरि काव्यम्‌ 
( २४) 


उव्तं सविस्मयमिदं सहसा निस्य , 
ज्ञातु किमस्ति किमुवा मुनयो वदन्ति । 
इत्थ विचार्यं च पूनम निमेव गत्वा 

पृच्छेयमेवमिति तत्स्वयमागतोश्दम | 


अन्वयः---राजा कथयति--यत्‌ इदम्‌ उक्त सविस्मय निगम्य किमू 

अस्ति? किमू वा मुनय वदन्ति? पुन च गत्वा मुनिम्‌ एव तत्‌ एव पृच्छे 
यम्‌ इति इट्य विचार्यं अह्‌ ज्ञातु सहसा स्वयम्‌ आगत. (अस्मि) 1 

अथे--राजा कट्ता है कि इस कहै गये को बुनकर किक्यादहै? क्या मूनि- 


जन कहते ह 2 भीर फिर जाकर मुनिमहाराजसे ही वहटेमा पृषलूं, एेसा इस 
प्रकार सोचकर म जानने के लिए एक माथ स्वव धाया हूं । 


( २५) 


राज्ञस्तदोच्चरितमेवमिमं निशम्य | 
प्रदनं मुनि. स्वयमयं वदतीति तथ्यमु । 
जीवा भवन्ति शतश पूनरेकविन्दौ , 
वारो भवन्तमपि सत्यमिदं व्रवीमि ॥ 


अन्वय.--तदा एव रान्न इममू उच्चरित प्रदन निशम्य अय स्वय 
मुनि. वदति, यत्‌ वार एकविन्दौ चतस जीरा भवन्ति इति तथ्यम्‌ (अस्ति) 
पुन भहम्‌ अपि इद सत्यम्‌ उति भवन्त ब्रवीमि । 

मथं--उम समय इस प्रकार राजा के इस उक्त प्रश्न को सुनकरये स्वय 
मुनिश्वी कहने लगे कि पानी कौ एक वृद मे सैकडो जीव होते ह, यह्‌ तथ्य ह । फिर 
मे भी यह्‌ म्यह, एसा भापको वताता ह । 


एकादण सगः 


१८६ 
( २६) 


सत्य तथाप्यवतनिप ! स्वयमेवमेव , 
चित्रे विलिख्य करिण परिदशंयामि । 
तस्मादिम भवत एव तु संशय तम्‌ , 
शक्तो भवेयमहमित्यपि दूरमेतुम्‌ ॥ 


अन्वयः--एव सत्यम्‌ (अस्ति) । तथापि हे भवनिप । स्वयमु अह्म्‌ 
एव (एकस्मिन्‌) चित्रे करिण निलिख्य (भवन्त) परिदशेयामि । तस्मात्‌ 
भवतत तु इम त सशयम्‌ जपि अह्‌ दूरम्‌ एतु शक्त इति भवेयम्‌ । 

मयं--यद्यपि इस प्रकार सत्य है, तथापि राजन्‌ ! स्वयर्मही एक चित्रमे 
हायथियो को चित्रित कर पको दिखलाता हं । जिसे भापके तो इसी सन्देह को 
मीम दूर करनेके लिए समथेहो दही सकूगा। 


( २७ ) 


चिल्ल विलिख्य करिणां मुनिरेव विन्दौ , 
राजानमाह पुनरेवमिमे समेते 
जीवा. स्थिता अपि तु सूक्ष्मशरीरहेतोः , 
विन्दौ स्थितानपि वय विषयान्‌ न कुर्म ॥ 


अन्वय -- (अय) मुनि. एव विन्दौ करिणा चित्र विलिख्य राजानम 
माह--यत्‌ इमे समे (करिण ) (सन्ति) किन्तु सूक्ष्मशरीरहेतो' वय (इमान्‌ 
करिण न परयाम ), एव पुन जीवा स्थिता अपि (सन्ति), किन्तु सूक्ष्म- 
ररीरहैतो विन्दौ स्थितान्‌ जीवान्‌ अपि वय (चक्षुप.) विषयान्‌ न कुर्म 
अर्थात्‌ तान्‌ न पदयाम । 


स्थ--इन मुनिजी ने विन्दु मे हाथियो के चित्र वनाकर राजा से कहा कि 
ये सव हाथी ह, किन्तु सृक्ष्मकाय के कारण से ह्म इन हाथियो को नही देख पाते, 
इसी प्रकार फिर विन्दुमे रहे हुए जीवो कोभी हम आंख का विपय नही कर पाते, 
अर्थात्‌ उन जीवो को देख नही पाति 1 


१६० श्रीमद्‌ अमरमूरि काव्यम्‌ 


( २८ ) 
आदचग्रैमेवमपहाय धराधिपोऽयम्‌ 
वक्त, कठटोरवचनानि जनान्‌ प्रवृत्तः । 
तत्र स्थितो मूनिरय भ्रमते जनास्तान्‌ , 
राजानमप्यविनयं क्षमितु प्रयुड्क्ते ॥ 
अन्वयः--अय वराविप. एवम्‌ भाञ्चययेम्‌ अपहाय जनान्‌ कठोर- 


वचनानि वक्त प्रवृत्त, तत्र अय स्थित. मुनि. तान्‌ जनान्‌ क्षमते राजानम्‌ 
अपि भविनय क्षमितु प्रयुड.क्तं । 


भर्थ--दन जोवपुर-नरेज ने उस प्रकार भषने अश्चर्यं को दरूरकर (मनुष्यो 
को फटकरारना शुरू क्यातो व्हा प्रर इन विराजित मुनिश्री ने उन मनूष्योको 


क्षमा किया मौर जोधपुर-नरेष को मी उनके अवरिनयको क्षमा कर देने के लिए 
अपने सामथ्ये का प्रयोग किया । 


( २६) 
सुजानमट्लस्य गुरोरपीदम्‌, यशो मुनीशस्य प्रसारयन्य. 
मुनिविशिष्टाजित चित्रविद्य, जात. प्रसिद्धोऽधिमरुप्रदेणम्‌ ॥ 


अन्वय. - मूनी शस्य सुजानमत्लस्य गुरो अपि इद यङ प्रसारयन्‌ 
अय वितिष्टाजित चिव्रविद्य प्रसिद्ध अधिमरुप्रदेव जात. । 


अर्थ--साचायं श्रीसुजानमलजीं गुख्देव के मी इस यश को फलाते हुए ये 
प्रमुख प्राप्त चित्र विदयावाले श्रीजीतमनचजी महाराजं मरघर देश मे प्रसिद्ध हुए 1 


( ३० ) 
सृजानमत्लात्‌ सूपितु- सुपुत्रः, सुमातरि नातसुभद्विकायाम्‌ । 
मरो प्रसिद्धो जितमल्लदेव , वभव चिलेश मुनीदव रोऽयम्‌ ॥ 


अन्वय --अय मरौ प्रसिद्ध चिव शमूनीन्वर जितमल्लदेव. सुजान- 
मल्लात्‌ सूपितू- जातयुभद्रिकाया सुमातरि सुपूत्र. वभूव । 


अर्थं--ये मारवाड मे चित्र जानी भाचार्यं श्री जीतमलजी महाराज सुपिता 
श्रीसुजानमलजी सहव से जानी-मानी श्रीमती सुमद्रादेवीजी को गोद मे सुपूत्र इए 1 


एकादश सगं १६१ 


( ३१ ) 


न कोऽपि शक्तोऽस्ति जगद्‌ विजेतुम , तथापि सन्तं जयिन वदामः । 
न हेतुरन्यो जगति प्रशरतेः, वयं गुणाना गणनां भजामः ॥1 
अन्वथ--क अपि जगत्‌ विजेतु शक्त न अस्ति, तथापि (वयम्‌) इम 


सन्त (जगत ) जयिन वदाम । जगति प्रशस्ते हेतु अन्य (कोऽपि) न अस्ति 
गुणात्‌ ऋते । (अत ) वय गुणाना गणना भजाम । 


अथ-- कोई मी जगत्‌ को जीतने के लिए समथ नही रह, तोमी हम इनं 
मति महाराज कौ विजयी कहते ह । इसका कारण जगत्‌ मे प्रणसा के अतिरिक्त 
कोई दूसरा हेतु नही । इससे हमगुणो की गणना करते र्हः अर्थात्‌ जो गुणीर्है 
वह॒ जयी है, विजेता है । 


( ३२ ) 


मतो महान्त गुणिन जयन्तम्‌, गणं गुणानां गणनीयगुण्यम. । 
श्रयामहे त जितमल्लदेवम , जितेन्द्रियं ज्ञाननिधि मुनीशम. ॥ 
अन्वयः--अत वय त गुणाना गणनीयगुण्य गण जयन्त जितेन्द्रिय 
ज्ञाननिधि महान्त गणिन मुनीश जित्तमल्लदेव श्रयामहे । 


अ्थ-इन सव कारणो से हम उन गुणो के गणना करने योग्य गुणो से युक्त 
मुनियो के ज्ञान के कोप, महान्‌ गणी आचाय श्री जीतमलजी महाराज को आश्रय 
मानते है, भजते है । 


( ३३ ) 
दिव गते श्रीजितमल्लदेवे, विशेषशोभाघ रपण्डितेऽस्मिन्‌ । 
ततोऽस्य शिष्यो मुनिशेख रोऽसौ, विशिष्टगीर्ञानमलो बभूव ॥ 


अन्वय मस्मिन्‌ विशेष शोभाधरपण्डिते श्रीजितमल्लदेवे दिव गते 
सति तत अस्य असौ विष्टिगी शिष्य ज्ञानमल मुनिश्ञेखर बभूव । 


अ्थ--इन कलाधरो मे कुशल श्री जीतमलजी महाराज के काल पूरा करने 
पर उनके पीले जापके वे प्रभावीवक्ता शिष्य श्री ज्ञानमलजी मुनि वाचाय हुए । 


१६२ श्रीमद्‌ अमरभूरि काव्यम्‌ 
( ३४ ) 


गणाग्रणीर्धीरमुनिप्रवीण , सतां विशिष्टोऽपि सुवामधीरः । 
अयं गभी रोऽमरपटधारी, वि राजतेऽचापि यशश्छरीरः ॥ 
अन्दथः--अय सता विरिष्ट सन्‌ अपि सुवाक्‌, अधीर सन्‌ धीरमूनि 


प्रवीण गुणाग्रणी सन्‌ गभीर यश्शरीर सन्‌ अमरपटूवारी सच्च अपि 
विराजते । 


यर्थ--ये सन्तश्रेण्ठ जुम वचन बोलते थे, गधीर होते हए भी धीरमुनियो 
मे प्रवीणये, गुणो कै प्रमुख होते हए भी गभीर थे, यके शरीर वाले होकर भी 
अमरपदुधारी वन भाज मी विराजमान ह। 


( २५) 
सयं सुपुत्रोऽमवदग्रगण्य", शुभैपिणौः पूतयशः सुपित्रो । 
सुमन जोरावरमल्लनाम्नो , सुसेतरार्वास्थ-गुलेच्छशस्त्यो, ॥ 
अन्वयः- भयं सुसेतरारवास्थ-गुनेच्छनस्त्यो शुभैपिणो पुतयन्न 
सुपित्रो. सुमानजोरावरमल्ल नाम्नो अग्रगण्य सूपृत्र अभवत्‌ । 


म्थं-ये सुन्दर सेतरा्नां (मारवाड) के गुलेच्छकुल के शरुमेच्छुं पवित्र 
कीत्ति वाले वच्छे माता-पिता शोमन मानदेवी गौर जोरावरमल नामवासो के अग्र 
गण्य सुपू थे । 


( ३६ ) 


सुलक्षणाया प्रयश्नास्तु गकं, यदास्थितः श्रीमति सानदेव्याः । 
जय च जोराव रमल्लपित्रा, प्रमाणित; स्वप्तसुखेन मातु ॥ 


अन्वयः- यदा च अय सुलक्षणाया मानदेव्या श्रीमते गर्भ स्थित, 
तदा मातु स्वप्नसुतेन जोरावरमल्लपित्रा तु प्रयज्ञा प्रमाणित्त (कृत ) । 


सरथ जीर जव आप्री सुलक्षणा श्री मानदेवी के पवित्र गमंमे स्थित हृए 
तभी माता के स्वप्नके सुख कौ देखकर श्री जोरावरमलजी पिताने तो अत्यन्त 
यश्षस्वी वात्तक होगा, यह्‌ प्रमाणित कर दिया था। 


एकादश सं १९३ 


( ३७ ) 
विचारका मातूरिहैवमित्थम्‌, वदन्ति यस्मिन्समये महात्मा । 
सुगेमागत्य वि राजतेऽसौ, सदा मुख वद्धेत एव शृण्मः ॥ 
अन्वय --इह्‌ विचारका (जना ) इत्थ वदन्ति, यस्मिन्‌ समये मसौ 
महान्‌ आत्मा मातु सुगर्थ॑म्‌ मागत्य विराजते, तदा सुखम्‌ एव वद्ध ते, एवम्‌ 
(वय) दण्म । 
अथं-- यहां विचारवान्‌ मनुष्य इसं प्रकार वताते रह, कि जिस समय माता 
के पवित्र गर्भंमे पहुंचकर वहु महान्‌ आत्मा विराजित होती है, तव सुख ही सुख 
वदता है । एेसा हम सनते ह । 
( ३८ ) 
भतो वयं न्यायमुखेन विद्यः, यदा शुभ जन्म धृत भवेत्‌ स॒ । 
अवश्यमेव सुखमागत स्यात्‌, यत. समे ते सुखभोगिन. स्यु ॥ 
अन्वय -यदास श्युभ जन्म घृत भवेत्‌, तदा एव सुखम्‌ मागत 
स्यात्‌, यत ते समे सुखभोगिन स्यु । अत (एतत्सर्व) वय उक्तन न्यायमुखेन 
विद्म । 
अर्थ--जव उन्होने शुभ जन्म धारण क्ियाहो,तो अवश्य एेस्ा आनन्द 
माया होगा, जिम वे सव आनन्दित हृए हौ । इसनिषए यह्‌ सव हम उक्त न्याय द्वारा 
समन्न सकते है \ 
( ३६ ) 
प्रमीयतेऽ्नेन सुखेन दु खम्‌, यदा पित्रभ्यामिह दु.खमूढम्‌ । 
भवेदिदं युनि गते विरक्ति, कथ तदेतन्‌ न हि तकंयेम्‌ ॥ 
अन्वय -- विरक्ति गते युनि पति इह पितृभ्या दुखम्‌ ऊढ तत्‌ इदं 
दुःख सुखेन अनेन प्रमीयते, किन्तु तत्‌ कथ भवेत्‌ इति वक्त, न शक्नुम 
इत्येव केवल न हि, अपितु (वय) न तक॑येम । 
अथ-- युवा पुत्र के विरक्त होने पर माता-पिताने दुख उठाया, वह दुख 
इस सुख से समञ्ञाजा सकता! किन्तु वह कंसा होगा, यह्‌ कहा नहीजा 


. सकेता । यह्‌ केवल इतना ही नही, अपितु हम उस दुख को अनुमान से भी नही 
जान सकते 1 


१६९४ श्रीमद्‌ अमरमुरि काव्यम्‌ 


( ४० ) 
तथापि दीक्षानुमति ददाते, सुतायततौ यौ पितरौ विमुग्धौ | 
कथं भवेद्‌ दाद्रयंमह विरक्त , सुतस्य तन्‌ नाचुमिति दधामि ॥ 
अन्वयः- तथापि तौ पितरौ सुताय दीक्षानुमति हददति, यौ पितरौ 
विमृग्धौ भवेताम्‌ । तस्य सुतस्य विरक्तं दादुर्थं कथ भवेत्‌ । तत्‌ भह्‌तु 
सनुमिति न दधामि । 
अर्थ--तो भी वै माता-पिता दीक्षा की अनूमतिदेदेते है, जो माता-पिता 
पूर्णं मुग्ध हो । उस पुत्र की विरक्तिकी कसी दृढता होगी, उसका्मै तो गनुमान 
मी नही लगा सकता । 
( ४१) 
क्रमेण वैशिष्ट्यमूपेत्य यामे, गुरः पुन" पञ्चमपदटृटधारी । 
यतोऽमरेनद्रस्य मूनेः सभायाम्‌, स्तुति दधन्मुर्युमवाप्य नाकम्‌ ॥ 
अन्वय - (पुन ) अय क्रमेण मने. अमरेन्द्रस्य पञ्चमपटुधारी गुर. 
श्रीज्ञानमल्ल सयमे वैशिष्टूयम्‌ उपैत्य सभाया स्तुति दधत्‌ मृत्युम्‌ अवाप्य 
नाक गत । 


मर्थ--फिरयेक्रम से मनि अमरेन्द्र के पञ्चम पाटके धारक आाचार्येश्री 
ज्ञानमलजी महाराज सथम के विषय मे गौरव धारण कर भक्तौकी सभामे उप- 
देशाय पाट पर विराजे हए मक्ताम रादिस्तोत्र पढते हुए गृत्यु प्राप्तकर स्वर्गाधिकारी 
हए । 
(४२) 
गुर. प्रयाते दिवमेष पष्ठ., प्रश्स्तसंस्तारमये स्तुतान्ते । 
कृत मूनौ ज्ञानमलेऽमरस्य, स्थितोहि पट्टे सुनिपूणिमेशः ॥ 


अन्वयः-- प्रशस्त सस्तारमये स्तुतान्ते कृते सति ज्ञानमले मुनौ दिव 
प्रयाते अमरस्य पट षष्ठ गुरु हि एप मुनिपूणिमेश स्थितः (अभवत्‌) । 


अथ--प्रणस्त सस्तार युक्त स्तुति करते-करते अन्त होदेसे सस्तार कें 
किए जाने पर्‌ श्रीज्ञानमलजी मुनि महाराज कै स्वर्गारोहण के पीले मुनिश्वी अमरसिंह 
जी महाराजके पाट परषठठे भाचायेये ही मुनि श्रीपुनमचन्दजी महाराज स्थित 
हए 1 


एकादशं सगः १६५ 
( ४३) 


अय मुनि पूणिमचन्द्रनामा बभूव देवेन्द्र इव प्रशस्त । 
महायशा पूणिमचन्द्र एवमु, वि राजते साधुविहायसीन ॥ 
अन्वयः--अयम्‌ ईन पूणिमचन््रनासा मुनि देवेन्द्र इव प्रशस्त 
वभूव । महायशा सन्‌ एव पूणिमचन्द्र साधुविहायसि विराजते । 


अथं--ये समथं श्री पूनमचन्दजी नाम के मुनि इन्द्र के समान प्रशसनीय थे । 
महायश वाले होने से साक्षात्‌ पूर्णिमा > चन्द्र बन मुनियो के आकाश मे सोहते थं । 


( ४४) 


भयं तु जालोर पदाधिवासि-, प्रसिद्धगा्धीकुलजान्महार्यात्‌ । 
जनि गतोऽभूदुमजीपितु सः, सुशील-फर्लाजननीशुभाङद्कु ॥ 
अन्वयः- अय स जालोरपदाधिवासि प्रसिद्ध गान्धी कुलजात्‌ 
महार्यात्‌ उमजौपितु सुशील पूर्लाजननी ्युभाद्भु जनि गत अभूत्‌ । 


अथं-येदही जालोर स्थानके रहने वाले प्रसिद्ध॒ गान्धी वश के महाजन 
श्रीउमजी नामके पितासे सुशीन फूलां नाम की माता की पावन गोद मे उत्पन्न 
हृए थे । 


( ४५) 


अनेक देशेषु विशेषद्ष्टिम्‌, स्वयं समाधाय ततः प्रतस्थे 
विहृत्य धमेस्य विविच्य रूपम, मुनीश इद्धेषु जनान्‌ प्रवक्तेम्‌ ॥ 
अन्वयः- तत स्वय विशेषहष्टि समाधाय धमस्य रूप विविच्य (अय) 
मुनीश इद्धं षु अनेकदेशेषु विहत्य जनान्‌ प्रवक्तः, प्रतस्थे । 


अ्थं--तदनन्तर स्वय विशेष हष्टि को समाहित कर धमं का विवेचन करये 
आचायं श्रीपुनमचन्दजी महा राज सम्पन्न अनेक स्थयानोमे विहार कर श्रावको को 
प्रवचन देने के लिए एक स्थान से दुर स्थान पर पहु । 


१६६ श्रीमद्‌ अमरसुरि कान्यम्‌ 
( ४६ ) 


जना समेतं विवबुधेशतव्यम्‌, महान्तसाचायमगाध ध्यम्‌ । 
महोपकरत्तीरसिवादिनायथम्‌, रमन्ति सत्कृत्य दिवौकसस्ते ॥ 
अन्दयः--ते जना विवुघेगतुल्य अगाधर्धेयं महन्तम्‌ आचायेमू, 
समेत महोपकरत्तारम्र्‌ आदिनाथ दिवौकस इव सत्कृत्य नमन्ति । 


अ्धं--वे श्रावक इन्द्र तुल्म वगाध्धैयंशाली महान्‌ ञाचायं को, अत्ति हए 
महोपकारी भगवान्‌ वादविनाथ को देवता जंसे सत्कार कर अभिवन्दन करते ह, वसी 
ही सत्कार कर प्रणाम करते चे । 


( ४७ , 


तत. प्रयाते दिवनेव तस्मिन्‌, मुनीश्वरे पूणिमचन्द्रदेवे । 
विशिष्टशिप्यो मुनिजेरमल्ल वभ्रुव तत्पट्टपदाधिकारी ॥ 
सन्वयः-- तत तस्मिन्‌ मुनीर्वरे पूणिमचन्द्र देवे दिव प्रभते सति 
तत्पट्‌टपदाधिक्रारी विशिष्टशिप्य सुनिजेठमल्ल एव वभूव । 
अथं- तत्पश्चात्‌ उन भाचायं श्री पूनमचन्दजी महाराज के स्वर्गारोहण पर 
उनके पाट के अधिकारी प्रमुख शिष्य श्रीजेठमलजी मुनि महाराज हुए ! 
( ४) 
यतोऽस्य शिष्याः परमा विशिष्टा , गृणोत्तरा पञ्च बभृवुरत्र । 
तथापि पञ्चस्वयमेव ब्रद्ध , बभ्रुव पट्टस्य ततोऽधिकर््ता ॥ 


अन्वयः-- यत अस्य परमाः विशिष्टा गुणोत्तरा पञ्च रिष्या 


वभूत । तथापि अत्र पञ्चसु अयम्‌ एव वृद्ध , तत पट्टस्य अधिकर्ता मय- 
मेव वभूव । 


अर्थं ~ क्योकि इन शरी पूनमचन्दजी आचार्यश्री के वडे होनहार र्पाच शिष्य 
थे, तो मी इन पचोमे वृद्ध श्ीजेठमलजी मुनि महाराज हीये, इसक्ते इनको दही 
पाट क्रा अधिकारी वनाया गया । 


एकादण सगे १६५७ 
( ४६ ) 


गुणाग्रणी सिद्धिपदोच्चतश्री , स्वतोविशिष्टोऽमरसम्प्रदाये । 
महामुनिः सोऽयमलकृत श्रः, वि राजते भक्तगणस्य मौलौ 1 
अन्वय -स अय गुणाग्रणी , सिद्धिपदोच्ततश्री, अमरसम्प्रदाये स्वत 
विशिष्ट, अलकृतश्री , महामुनि भक्तगणस्य मौलौ विराजते । 


मर्थं-वे ही गुणिविशिष्ट सिद्धि के स्थान की णोमा बढाने वले मुनि 
श्रीभमरसिहजी महाराज के सम्प्रदाय मे स्वय प्रमुख शोमा की भी णोमावलिये 
आचायं श्रीजेठमलजी मूनिराज श्रावक समुदाय के मस्तक पर शोभित है| 


( ५० ) 
कथा अनेका परमा विचित्रा, मुने प्रशस्तस्य तु जीवनस्य \ 
प्रचचिताः सन्ति तथापि तासाम्‌, परा कथा सृत्युदिनस्य तस्य ॥ 
अन्वयः--मूने प्रशस्तस्य जीवनस्य तु परमाः विचित्रा अनेका कथा 


प्रचचिता सन्ति, तथापि तासा (कथाना) तस्य मृत्युदिनस्य कथा परा 
(विद्यते) । 


अ्थं- आत्मार्थ श्रीजेठमलजी मनि के प्रशस्त जीवन की तो वडी भनोखी 
कथाएं यथवा कहानिर्यां काफी चर्चा का कारण वनी हूूहैःतो मी उन कहानियो 
मसे मूल्युके दिन की कहानी बडी अनोखी है। 


( ५१ ) 
स्वघोषिते मृत्युदिने समस्ता, जना समायान्ति दिदुक्षवस्ते । 
प्रतीक्षमाणा वचसो विशेषम्‌, निरीक्ष्य तेऽन्ते स्मयमेव जग्मु ॥ 


अल्वयः- ते दिदक्षव समस्ता जना स्वघोपिते मूत्युदिने वचस 
विशेष प्रतीक्षमाणा (आसन्‌) । अन्ते ते वचस विशेष निरीक्ष्य स्मयम्‌ एव 
जग्मु 1 

म्थं--वे नमी दिदृक्षु मनुष्य स्वेघोपित मृत्युके दिनके विपयमे वातकी 
सचाई्‌ क प्रतीक्षा करते हुए थे, अन्तमे वे वात की सचाई देखकर आश्चयं चवित 
हो गए । 


१६८ श्रीमद्‌ अमरयूरि काव्यम्‌ 
( ५२, 


यत स्वय तेन दिनत्रयस्य, बुभस्य संस्तारमिमं विहत्त्‌.मर । 
प्रभाषितं ज्येष्ठमलेन लघ्वम्‌, भविष्यत श्रे ष्ठफलं यथोक्तम्‌ ॥ 


अन्वथ--यत तेन ज्येष्ठमनेन शुभस्य दिनत्रयस्य इम सस्तार विहतु 
स्वय प्रभापितम्‌ (आसीत्‌) । (पून) तेनैव भविष्यत यथोक्त श्वंण्ठफल 
लत्वम्‌) 

अथ--क्योकि उन आत्मार्थ श्रीजेऽमलजी मूनि महाराज ने स्वय कटा्था 
किर तीन दिन का सथारा करने के लिएहूं। फिर जैसा नी उन्होने कटा या, 
वैसा ही मविष्य का श्वेष्ठफन उन्दोनि पाया । 


( ५३ ) 


अतो जनास्ते धृतसाक्ष्यभावा-, परस्पर यान्ति विवक्षवोऽमी । 
अहो यथोक्त चरित सदास्य, न याति मिथ्यावचनं मुनीनाम्‌ ॥ 


अन्वयः-- यतः ते वृतसाक्ष्यभावा जना, अमी परस्पर विवक्षव 
यान्ति, ब्रहो 1 भस्य चरित यथोक्त विद्यते । यतोहि मुनीनां वचन मिथ्या 
न याति, 


म 


अर्थ-उनलिषए वे सव कुछ साक्ष्य के अनुभवी मनुष्य परस्पर मे कहते हुए 
च्चैजारहेर्हकि क्या ही उत्तम इन मुनिराज का चरति है] कु कहते नहीं 
वनता । क्योकि मूनियो का कहा हुमा कमी गलत नही हेता । 


( ५४ ) 


महामृनेस्तस्य यश. प्रशस्तम्‌, विभाति भूमाविह्‌ भवितमत्सु । 
सदा जनेपु क्षणश. स्मरत्सु, समक्षमक्ष्ण. फलमाप्नुयामः ॥ 


न्वयः-- तस्य महामुनेः प्रगस्त यश इह भूमौ क्षणश्च स्मरत्यु भक्ति 
मत्सु विशरात्ति | वयम्‌ अक्ष्ण समक्ष फलम्‌ सदा आप्नुयाम । 
जथ--उन महामुनिश्ी का प्रशस्त यश, इस भूमिं पर क्षणमर के लिए 
स्मरण करते हृएु भक्तिमान्‌ पृरुपो मे देदीप्यमान ह । हुम मांख के सामने परिणाम 
सदा प्राप्न कर सक्ते ह। 


एकादश सं १६६ 


( ५५) 


इमं मुनि वणेयितुः पूनयते, न चेतसस्तोषमहं यतो लभे । 
गुणा अनेके पुनरेकलो मूने , वदेयमित्येवमृते मुने" कथम्‌ ॥ 


अन्वय --यत अह चेतस तोष न लभे, (अत ) पुन इम मूनि वर्णै- 
यितु यते। मुने अनेके गुणा सन्ति पुन (अहम्‌) एकल अस्मि, पुनरपि 
अह्‌ वणेयितुमिच्छामि--अह्‌ वदेयम्‌ इति एवम्‌ ऋतेमुने अह्‌ कथ वदेयम्‌ 
इति भवन्त स्वत तकंयन्तु इति व्यड योऽर्थं । 


अर्थ--इन मूनिराज का गुण-वर्णन करते हुए हदय को सन्तोष नही होता, 
क्योकि गुण तो अनेक है, ओर मै अकेला हूं । अत उन मुनिरयाज की छकृपाके विना 
भ कंसे यह कार्यं कर सकता हूं 


( ५६ ) 


मतोऽस्य शेष चरितस्य मे सुने , पिपूमि सगे समयेन सद्धतम्‌ । 
सघीत्य जानन्तु विशेषतां मुने , अह मुनेभु द्ध इवाडघ्रिपद्मयो ॥ 


अन्वयः--अत अस्य मूने चरितस्य शेष समयेन सगे सद्धत पिपूमि । 
भक्ता सद्धत शेषम्‌ अधीत्य मूने विशेषता जानन्तु । अह तु सूने अड.च्रि- 
पद्मयो भृङ्ग इव (अस्मि) । किमह वदेयमधिकम्‌ । 


अथे- इसलिए इन मृनिमहाराज के वणेन के शेष को समय से सगं मे सद्धत 
जिस प्रकार हो, वैसा कर पूराकर रहा हं । श्रावकजन सद्धत शेष को समञ्जकर 
मुनिमहाराज की विशेषता को पहिचानने का प्रयत्न करं । तो मूनिराजके चरण 
कमलो का भ्रमर हुं ओर अधिक क्या वताद्धे। 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्याय पदालड कृतेन पुष्करमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह महाकाव्ये 
एकादश. समे. 


५ 


हादशः सरणः 


४.६ 
नमो नमस्ते प्रभवे मुनीनाम्‌, चमतकृतेर्जटमलाय कर्ते । 
वृतव्रताय ध्ितस्यमाय, प्रशस्तगुप्तेः समितेरच पत्ये ॥] 
अन्वय --ते मुनोना प्रभवे, ध्ितस्नयमाय, वृतव्रताय, प्रशस्तगुप्ते 
समितेः च पत्ये, चमत्कृत कतर जेठमलाय नम नम (अन्तु) । 
अथ--उन मुनियो के प्रभु, मयमी, व्रती, प्रणस्त गुप्ति भौर समिति के धारक 
भौर चमत्छृति के कर्ता श्रीजेटमनजी मूनिराज कै लित्‌ वार-वार प्रणाम हो । 
6९ 
यय विशिष्टो मुनिपु क्रियासु, प्रवीण एव प्रथितोऽद्ध तेऽपि । 
विधौ धृतश्री रमरस्य सधे, प्रतयतेऽसौ मुनिभि समस्तं ॥ 
अ"वथः--अय (श्रीज्येष्ठमस्लो मनि) सूतिपु विजिष्ट, क्रियाम 
प्रवीण , अदुमृतेऽपि विधौ प्रथित, असी धृतश्रौ समस्ते मुनिभि अमरस्य 
सद्धु प्रस्तुयते । 
सर्थं--ये श्रीज्येष्ठमत्लजी मुनिराज, जो वमर्‌ सम्प्रदायके सवके नेताये, 
मुननियो मे साधारण, क्रियामो मे प्रवीण, यदभृत कृति कै विपय मे विच्यात भौर 
श्रीधर, वे समस्त मूनिमहाराजौ के हारा श्रीभमर्िहुमूनि महाराज के सघमे 
प्राचि है) भर्वात समी मुनिजन उनकी स्तुति करते ह गौर उनको माद मूनिके 
रूपमे प्रस्तुत करते है। 


( ३) 

अथ प्रभाते मुनिषु प्रभं तम्‌, नमन्ति भक्ता. परमप्रसन्चाः 1 

समाप्नुवन्ति प्रभुतां प्रभूताम्‌, न कोऽपि नै राद्यफलं दधाति ॥ 
अन्वय अथ प्रभाते परमध्रसतन्ना भक्ता त मूनिषु प्रभु नमन्ति। 
ते भक्ता प्ररुता प्रभृता समाप्नुवन्ति, क अपि (च) नैराव्यफल न दधाति । 
क + स मर्वगर्रम ग्रभातमे उन गात्मार्थीश्री को परमग्रसन्च मक्त प्रणाम 
करते हे, भीरवे ही प्रसाद प्राप्त करने पर अत्याक् प्रसुत्व को प्रान्त करते हू 
अथवा उसकी ममास्ति करते! देखा मयां है करि उनका को$ मी मक्त आज तक 

निराण नही हुया } 


२०० 


दादश. सर्ग २०१ 
( ४.) 
अहन्तु पदयामि मरोधराया , सुराजवंश्या अपि राजयपृत्रा । 
गुरु स्वकीय मुनिमेव मत्त्वा, विशेषभक्त्या परमादरन्ति ॥ 
अनद्य --अह्‌ तु पत्यामि यत्‌ मरो घराया सुराजवश्या राजयपृत्रा 
जपि (एन) मूनि स्वकीय गुर" मत्त्वा विशेषभक्त्या परम्‌ आदरन्ति । 
अर्थम देखतापहटरंकि मारवाड की भ्रूमि के अच्छे राजवरानो के राजपुत 
सरदार मी इन मुनि महाराज को अपना गुरु मानकर विशेष भक्ति से (यापश्री का) 
वडा आदर्‌ करते थे । 


(५) _ 


कियन्मह॒त्व ननु तस्य नाम्न , जपेऽस्ति तावद्‌ यदि दृयता तत्‌ । 
न केवल प्रत्यय एव वाच., जपे फलप्रत्यय एव हेतुः ॥ 
अन्वयः-- ननु तस्य नाम्न , जपे कियत्‌ महत्वम अस्ति । तावत्‌ यदि 


(तत्‌ न दृश्यते) (तहि) तत्‌ ह्यताम्‌ । केवल वाच प्रत्यय एव न (अस्ति) । 
जपे सति फलप्रत्यय हेतु (अस्ति) । 


अथ-- मातमार्थी श्रीजेष्ठमल्लजी अथवा श्रीजेठमलजी मुनि महाराज के नाम 
के जपमे कितना क्या महत्व है, एसी शद्धा हो कि वह्‌ नही देखा जाता, तो फिर 
देखिए, केवल कह्ने का विवास नही है तो नाम जप कीजिए--जप करने पर फल 
का विष्वास दही हेतु है, अर्थात्‌ फल अवश्य प्राप्त होगा । 


(६) 


अतः शुभां तस्य मुने स्तुति ताम्‌, करोम्यह भक्तजनंः सहैमि. 1 
शिव भवेद्‌ येन मनीषित तत्‌, यतो गुरुदेवदयालुरेष. ॥ 
अन्वथः--यत एप गुर्‌ देवदयालु (अस्ति) । अत्त अह्‌ तस्य मूने 
ता शुभा स्तुतिम्‌ एमि भक्तजने सह करोमि, येन तत्‌ मनीषित शिव भवेत्‌! 


अथं- क्योकि ये गुरु महाराज देवो के समान दयालु है । उससे मँ उन मूनि- 
राज की उस मद्धलमय स्तुति को इन भक्त पुरुपो के साथ करता हूं जित्प्ते कि वह्‌ 
मनचीता फल प्राप्त हो । 


२०२ श्रीमद्‌ अमरस्रूरि काव्यम्‌ 


( ७ ) 
भजतु निरन्तरमति कलिवीरम्‌ 1 
वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम्‌  ॥ 
अन्वयः - ह भक्त! भवान्‌ अतिकलिवीरं वचन-सिद्ध-गुरुदेवगभीर 
भजतु । 
सर्थ--अजी भक्तजी { बाप कलिसमय्रके वीर अर्थात मुनिजन को अति- 
क्रमण न करते हुए वचननिद्ध गुरुदेवो मे गम्मीर मुनिवर श्रोजेठमलजी महाराज कौ 
भजिए । 
(८) 
ज्येष्ठमल्ल गुरुव रमतिकपम्‌ । सिद्ध भवति कठ्नितररूपम्‌ । 
भजतु निरन्तरमति कलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरुदेवगमीरम्‌ ॥ 
अन्वय --मतिकूप कायं पून कठिनतररूपम्‌ अपि भवेत्‌, तत्‌ सिद्ध 
भवति अत है भक्त । भवान्‌ ज्येप्ठमट्लगररुवरम अतिकलिवीर गुरुदेव- 
गभीर भजतु । 
अर्थ-कुए की गहराई को मात करने वाला कार्यं फिर कठिन से 
किनि स्पकाक्योनदहो । वह्‌ सिद्ध हौ जातादै। अत भजी मक्तजी 1 भापि 
श्री जेठमलभी मुर्श्रेष्ठ जो कलिममय के वीर वचनसिद्ध हृषु ह उनको मजिये । 


( € ) 
कायं किमपि न दृष्करमेवम्‌ 1 स्मरति सन्ततं यो गुरुदेवम्‌ । 
भजतु निरन्तमति कलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरुदेव्रगभीर्म्‌ ॥ 
अन्वयः - य. सन्तत गुरुदेव स्मरति, (तस्य कृते) कार्यं किमू अपि 
एव न अस्ति, यत्‌ दुष्कर भवेत्‌ 1 अतः हे भक्त- । भवान मतिकलिवीर 
वचनसिद्धगुरुदेव गभीर भजतु 1 
अर्थं -जो निरन्तर गुरूदेव का स्मरण करता है, उसके लिए कायं कोई मी 
एेसानदीडहैःजोन दौ सके मथवा कठिन हौ 1 5स्क्तिए अजी भक्तजी 1 माप कलि 
समय कै कीर गुरुदेवो मे गम्भीरं श्रीजेठमलजी मुनि महाराज को मलिए्‌ । 


० चतुप्पदी--ययवा चौपाई इति नेया 1 


दादण सर्गं २०३ 


( १० ) 
नाम्नः सत्यमेवसमुपगीतम्‌ । क्षयति कष्टमतिशयि प्रतीतम्‌ । 
भजतु निरन्तरमति कलिवीरम्‌ । वचनसिद गुरुदेवगभीरम ॥ 
अन्वय -यस्य नाम्न सत्यम्‌ एवम्‌ उपगीतम्‌ (अस्ति) । य भति- 


रयि प्रतीत कष्ट क्षयति } अत हे भक्त । भवान्‌ अतिकलिवीर वचनसिद्ध 
गुरुदेवगभी र भजतु । 


अ्थं--जिनके नाम की सचाई इस प्रकार वन गर्ह कि वडंसे बडा सम्ञे 
जाने वाते कष्ट को नष्ट कर देता है । अतत ओ भक्तवर 1! जाप कलिसमयके वीर 
वचनसिद्ध गुरुदेवो मे गम्भीर श्रीजेठमलजी मुनिराज को भजिषए । 


( ११) 
जपति नाम यो गुणशुद्धारम्‌ । श्रयति सन्ततं सुखभण्डारम्‌ । 
भजत्‌ निरन्त रमति कलिवीरम । वचनसिद्ध गरुदेव गभीरम्‌ ।। 


अन्वय --य तस्य नाम जपति, स सन्तत सुखभण्डार श्रयति । अत 
है भक्त। भवान्‌ निरन्तरम्‌ अति कलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगणभीर गुण- 
शृद्खधार श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु 


अथं--जो उनके नाम को जपता है, वह्‌ सदा जानन्द ही भानन्द मोगता है । 
सत सो मक्तवर 1 आप कलिसमय के वीर वचनसिद्ध गुरुदेवो मे गम्भीर गुणोके 
श ङ्खेर श्रीनेठमलजी मूति महाराज को मजिए । 


( १२) 
कुरते राजमान्यजनसुच्यम्‌ । नित्यं यः श्रयते मुनिपज्यम. । 
भजत निरन्तरमतिकलिवोरम । वचनसिद्धग्रुदेवगभोरम ॥ 
सन्वय -य (भक्त ) नित्य मुनिपूज्य श्रयते, त भक्त राजमान्य-जन 


सूच्य कुरते । अत है भक्त । भवान्‌ अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेवगभीर 
सृनिपुज्य श्रीच्येष्ठमल्ल मुनिराज भजतु । 


अ्थे-- जो भक्त नित्य मुनियो से पूज्य गृरुदेव का आशध्रयलेता है, उसको 
गुरुदेव राजमान्य पुरूषो का अभिवन्दनीय वना देते हँ । अतः ओ मक्तवर 1 भाप 
कृलिसमय के वीर वचनसिदध गुरुदेव श्रीजेठमलजी मुनि महाराज को मजिणएु । 


२०६ श्रीमद्‌ अमरमूरि कान्यम्‌ 


( १६ ) 
प्रातनित्यं नाम गरृहौतम्‌ । नवनिधितुल्यं फल प्रभूतम्‌ ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम्‌ ॥। 


अष्वयः--नित्य प्रात गृहीत तस्य नाम नवनिवितुल्य प्रभूत पफल 
ददाति । अत है भक्त । अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर्‌ श्रीमन्त 
ज्येष्ठमल्ल मूनिमहा राज भवान भजतु । 

अर्थं -नित्य प्रात लिया हुमा उनका नाम नवनिवि के समान वहुत फल 
देता ह अत ओ भक्तवर! अतिकलिवीर वचनमिद्धगुस्देवगम्मीर श्रीजेठमलजी 
मूनिमहासज का मजन कीजिए । 


( २० ) 
श्रयति न चित्तं देवसभायाः । पारं याति न गुरोः कृपायाः ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ | वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम्‌ ॥ 


अन्वय. कोऽपि देवसभाया चित्र न श्रयति। एवमेव गुरो 
कृपाया अपिपार्‌न यात्ति। अत है भक्त! अतिकलिवीर वचनसिद्धगुर- 
देवगभीर भजतु । 
अर्य--कोडमीदेवो की सभा का आश्चर्य नही मानता, क्योकि वै चाह 
जसा कर डालते हु) इसी प्रकार गुरुदेव कीक़पाका कोई पार्‌ नही पा सकता। 
इसलिए हे मक्तवर । वाप भत्तिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव गम्मीर श्रीजेठमलजी 
मूनिमहदाराज की सेवा कीजिए) 
( २१) 
मूरलिध्वनति शमो दिनरात्रम्‌ 1 ज्येष्ठगुरोर्यदि करुणापात्रम्‌ ॥ 
भजतु निरन्तरमत्तिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुर्देवगभीरम्‌ ॥ 
अन्वयः--यदि कोऽपि भक्त च्येष्टगरो कटणापात्र विद्यते, तहि तस्य 
गृहे दिनरात्र शम मुरलि ध्वनति । उत्त हे भक्त । भवान्‌ अतिकलिवीर 
वचनसिद्धगुरुदेवगमीरं श्रीमन्त च्येष्ठमतल मूनिराज भजतु । 
सयं - यदि कोई मक्त श्रीजठमननी गुरुदेव का छपापात्र वन जाता है, तौ 
उसके घर पर रात दिन मुख की मरली नकार देने लगती ह। इसलिए ए मक्त 
वर 1 नाप यतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेव गम्भीर श्रीजेठमलजी मुनिमदहाराज की 
सेवा कीजिए 1 


ह्ादश सभं २०७ 


( २२) 
ताराचन्द्रगुरोः करुणाया । पुष्कर एकः शिष्यसमाया ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌  वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम्‌ ॥ 


अन्वय - ताराचन्द्रगुरो करुणाया शिष्यसभाया अहमेकः पुष्करः 
अस्मि! अत हे भक्त) भवान्‌ अतिकलिवीर वचनसिद्धगरुदेवगभीर श्री 
मन्त मूनिराज ज्येष्ठमट्ल महाराज निरन्तर भजतु । 

अथं ~ गुरुदेव श्रौता राचन्द्रजी महाराज को कृपा से उत्पन्न शिष्यो के मण्डल 
का एक शिष्य पुष्कर हूं, जो गुरुदेव श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज का मक्त हूं । भत 
ञो मक्तवर । आप ओर र्म अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव गम्भीर श्रीजेठमलजी 
मुनिमहाराज की सेवा करे ¦ 


( २३) 
ल्ध्वा तस्य कृपासम्भारम्‌ 1 तरि तारयन्नेमि सुपारम्‌ ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम्‌ ॥ 


अन्वथः-- तस्य कृपासम्भार लब्ध्वा अह तरि तारयन्‌ सुपारमु एमि । 
अत है भक्त । भवानपि अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमन्त 
ज्येष्ठमत्ल सुनिराज भजतु । 


मथ-- गुरुदेव श्री जेठमलजी मुनिमहाराज की कृपा के सम्भार को प्राप्त कर 
भ जीवन नौका को तराता हुमा ही पार पहुंच रहा हं । 


( २४ ) 
मोमिति पूरव यदि शुभमन्तरम्‌ 1 ज्येष्ठ गुरु' जपति सहतन्तरम्‌ 1 
जपन सफलं भवति जनानाम्‌ । सुफलं कथनं साधुजनानाम्‌ ॥ 


अन्वयः--यदि (य. भक्त ) ओम इतिपूर्वं (कृत्वा) सहतन्तर शुभमन्व 
गुरु ज्येष्ठ ज्येष्ठमल्ल जपत्ति, तदा जनाना जपन सफल भवति--इति साधु- 
जनाना कथनम्‌ (अस्ति) । अत सृफल भवेत्‌ । 


अथे--यदि जो मक्त ओम्‌ पहले लगाकर तन्त्र के साथ शुभमन्त्र मो ज्येष्ठ 


गुरु नमामि" को जपता है तो मक्तजन का जाप सफल होता है-रेसा साधुसन्तो का 
कथन है । 


२०४ श्रीमद्‌ अमदमूटि काय्यम 


( १३ ) 
जयरेप्ठमल्लगुर्देवं श्रयते । भक्त जनोविजनोऽपि विजयते ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम. । वचनसिद्ध गुरुदेव गधीरम्‌. ॥ 
अन्वय --य ज्येष्ठमल्लगुर्‌ व श्रयते, स विजन अपि भक्तजन 
विजयते । अत है भक्त 1 भवान्‌ अत्तिकलिवीर वचनमिद्धनुरुटेवगभीर 
भजतु । 
अर्थ--जो श्रीजठमलजी गुरेव को आश्रय समन्ता है, वह एकाकी ही नक्त 
पुन्प विजव प्राप्त करता हं । इसनिषए्‌ गौ मक्तवर । याप कलिममय के वीर वचन 
मिद्ध गुरुठव श्री जेटमलजी मुनि महाराज को भिय । 
( १४ ) 
महिमान लमते रमणीयम_ 1 धिया शरण्यं गुणभजनीयम. 1 
भजतु निरन्तर मतिकलिवीरम. } वचनसिदध गुरदेवगभीरम्‌ 1 


अन्वय -य भक्त. गणभजनीव दारण्य भजते, स॒ रमणीय शिया 
महिमान नभते 1 अतः है भक्त 1 अत्तिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर 
भजतु । 

र्थ-जो मक्त गृणोमे नजन करने योग्य णरष्य मानताहै, वह भति- 
रमणीय लक्ष्मी के गौरवको प्राप्त कन्तादै। यत्त भो भक्तवर 1 भाप कलिनमयके 
वीर्‌ वचनमिदध गुर्देव श्रीजेठमलजी मुनिराज को भजिषए । 


( १५) 
रोगान्‌ क्षणशो नाशवितारम्‌. । प्रेतशरूतवाधा दमितारम्‌ ॥ 
भजतु निरन्तरमत्तिकलिवीरम. । वचनसिद गुरुदेवगभीरम. ॥ 
अन्वय -य भक्ताना रोगान्‌ नारायति, प्र तभ्रूतवाया च दमत्ि,त 


रोगान्‌ क्षण नानयितारम्‌, प्रतश्ूतत्राधा (च) दमितारम्‌ निरन्तरम्‌ अति- 
कलितौरम्‌ वचननिद्ध गुरुदेवगमीर है भक्त । भवान्‌ भजतु । 

_ अरथं--जोभ्क्तोकेरोगो को क्णमा्रमे न्ट कर देतादै नौर उनकी 
प्रत्त कौ वाधायो को दवाद्रेताद्ः देये ज्मन्येगो को नण मे नष्ट करने वाले 
सौर प्रतभूत कौ वावा कौ दवाने वाले यत्तिकलिवीर वचनसिद्ध गदेव गम्भीर 
श्री जेटमगत्जी मृनिराज क्रो, ए नक्तवर 1 साप भजिषए । । 


द्वादश सर्गं २०५ 


( १६ ) 
उयेष्ठमल्ल-गुरुदेवं भजताम्‌ । विजने विपिने सद्खलमवताम्‌ । 
भजतु निरन्तरमत्तिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्ध गुरुदवगभीरम्‌ ॥| 
अन्वय.- भक्त ज्येप्ठमत्लगुरुदेव भजताम्‌, विजने विपने म्खलम्‌ 
अवताम्‌ । है भक्त । भवान्‌ निरन्तरम्‌ अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव 
गभीरम्‌ श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मूनिराज भजतु 1 
अथं-- भक्त श्रीजेठमलजी गुर्देव का मजने करं ओर सूने वनमे मङ्गलका 
लाम उरएे । इसलिए हे भक्त । जाप सदा अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव गम्भीर 
श्री सुनिराज को मजिए्‌ । 


( १७ ) 
जन्मजन्मनां पापसमूहम्‌ । क्षिपति जनस्य प्रतिदिनपूहम्‌ ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ | वचनसिद्धगूरुदेवगभीरम्‌ ॥ 


अन्वयः- (तस्य नामजप जनस्य जन्सजन्पना पापसमूहम्‌ प्रतिदिन 
क्षिपति, इति वयम्‌ ऊह्‌ कुमं । अत हे भक्त । भवान अतिकलिवीर वचन- 
सिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमन्त ज्येष्ठमट्ल मूनि राज भजतु 1 

अ्य-- उनका नाम जप मनुष्य के जन्म जन्म के पापसमूह्‌ को प्रतिदिन हटाता 
दै, यह्‌ हम तकं करते है । इमलिएु गो मक्तवर । आप सत्तिकलिवीर वचनसिद्ध 
गुरुदेवगमीर श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज को भजिए्‌ । 


( १८) 
नाममात्र मत्यद्सुतफलदम्‌ । जपतु निरन्तरमत. शमेदम्‌ ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम्‌ ॥ 
अन्वथः-- तस्य सुने नाममात्रम्‌ अत्यदुभ्रुतफलदम्‌ (अस्ति) 1 अत 
तस्य शमंद नाम भवान्‌ भक्तं जपतु । अत हे भक्त । भवान्‌ अत्िकलिवीर्‌ 
नचनसिद्धगुख्देवगमीर श्रीमन्त ज्येष्ठमल्ल मूनिराज भजतु । 
अथं - उन मुनिश्री का केवल नाम ही अदुभूतफल देने वाला) इमलिषए 


उनके कल्याणकारक नाम को अप जपिएु। अत है भक्त | खाप अतिकलिवीर 
वचननिद्धगुरुदेवगभीर श्रीमान्‌ मूनिराज को भजिए । 


२०६ श्रीमद्‌ अमरमूरि काव्यम्‌ 


( १.) 
प्रातनित्य नाम गरृहौतम्‌ । नवनिधितुल्यं फलं प्रभूतम्‌ ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ { वचनसिद्धगुरुदेव गभीरम्‌ ॥ 
अन्दयः--नित्य प्रात गृहीत तस्य नाम नवनिधितुल्य प्रभूत म्ल 
ददात्ति। अत हे भक्तं । अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदैवगभीर श्रीमन्त 
ज्येण्ठमत्ल मूनिमहा राज भवाव भजतु | 
अर्थ - नित्य प्रात लिया हुभा उनका नाम नवनिवि के तमान वहुत फल 
देताद्। अत गौ मक्तवर { धतिकनिवीर वचनमिद्धगुम्दवगम्मीर श्रीजंठमलजी 
मूनिमहाराज का मजन कीजिए । 
( २० ) 
श्रयति न चित्र देवस्रभायाः । पारं याति न गुरोः छृपायाः ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ | वचनसिद्धगुरुदेव गभीरम्‌ ॥ 
अन्दय कोऽपि देवमाया चित्र न श्रयति । एवमव गरो 


कृपाया अपिप्रारन याति] भत है भक्त) अतिकलिवीर वचनर्िद्धगरर- 
देवगभीर मजतु। 
ययं कोईमीदेवो की ममा का आण्चये नही मानता, क्योकि वै चाह 
जमा कर टालते टु) इमी प्रकार गुख्टेवकीदरपाक्रा कोद पार नटी पा मकता। 
इसलिए ह मक्तवर । याप गतिकलिवीरं वचनस्सिदध गुद्देव गम्भीर श्रीजेठमलजी 
मूनिमहाराज की मवा कीजिए । 
( २१ ) 
मुरलिध्वेनति शमौ दिनरात्रम्‌ । च्येष्ठमुरोयेदि करणापात्रम्‌ ॥ 
९2 भ) 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरुदेवगभ्नीरम्‌ ॥ 
सन्वयः--यदि कोऽपि भक्तं च्येष्ठगुले- करुणापाच्र विद्यते, तहि तम्य 
गृहे दिनिरात्र शम मुरलि. घ्वनति । अत ह भक्त । भवान अतिकलिवीर 
वचन्िद्धगुरुदेवग भीर्‌ श्रीमन्त च्येप्ठमव्ल मृनिराजं भजतु । 
भ्यं - यदि कोड क्त श्रौजेटमनजी शृन्देव का शटपापाव्र वन जाता है, तौ 
उन वर्‌ पर्‌ रात दिन नु की मुरली अनकार देने वगती ह । इनलिएषएु मक्त 


वर । नाप घतिकचिवीर्‌ वचननिद्धगुत्देव गम्भीर श्रीजेठमलजी मूनिमहाराज की 
सेवा कीविए । 


दवादश सर्गं २०७ 


( २२) 
ताराचल्द्रगुरो करुणाया 1 पुष्कर एकः शिष्यसभायाः ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम्‌ ॥ 
अन्वय - ताराचन्द्रगुरो करुणाया किष्यसभाया अहमेक पुष्कर. 
अस्मि] अत हे भक्त । भवान्‌ अत्तिकलिवीरं वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्री 
मन्त मूनिराज ज्येष्ठमत्ल महाराज निरन्तर भजतु । 
अर्थं ~ गुरुदेव श्री ताराचन्द्रजी महाराज की कृपा से उत्पन्न शिष्यो के मण्डल 
का एक शिष्य पुष्कर हं, जो गुरुदेव श्रीजेठमलजी मुनिमहाराज का मक्त हूं । अत 
ओ भक्तवर । आप गौर म अतिकलिवीर वचनसिद्ध गुरुदेव गम्मीर श्रीजठमलजी 
मुनिमहाराज की सेवा करं) 


( २३) 


लज्घ्वा तस्य कृपासम्भारम्‌ । तरि तारयन्नेमि सुपारम्‌ ॥ 
भजतु निरन्तरमतिकलिवीरम्‌ । वचनसिद्धगुरुदेवगभीरम्‌ ॥ 


अन्वयः--तस्य कृपासम्भार लब्ध्वा जह्‌ तरि तारयन्‌ सुपारम्‌ एमि । 
सत हे भक्त 1 भवानपि अतिकलिवीर वचनसिद्धगुरुदेवगभीर श्रौमन्त 
ज्येष्ठमतह्ल मुनिराज भजतु । 


अथं-- गुरुदेव श्री जेठमलजी मूनिमहाराज की कृपा के सम्भार को प्राप्त कर 
म जीवन नौका को तंराता हुमा ही पार पहुंच रहा हूं । 


( २४) 
ओमिति पूर्वं यदि जुभमन्त्रम्‌ 1 ज्येष्ठ गुरु" जपति सहतन्त्रम्‌ ॥ 
जपन सफल भवति जनानाम्‌ । सुफलं कथनं साधुजनानाम्‌ ॥ 


अन्वयः---यदि (य भक्त ) ओम्‌ इतिपुर्वं (कृत्वा) सहतन्तर शुभमन्तर 
गुरु ज्येष्ठ ज्येष्ठमल्ल जपत्ति, तदा जनाना जपन सफल भवत्ति--इति साधु- 
जनाना कथनम्‌ (सस्ति) । भत सृफल भवेत्‌) 


अथे--यदि जो मक्त ओम्‌ पहले लगाकर तन्व के साथ शुभमन्त्र “भो ज्येष्ठ 


गुरु नमामि' को जपता है तो भक्तजन का जाप सफल होता है--एेसा सापुसन्तो का 
कयन है ] 


२०८ श्रीमद्‌ घमरसूरि काव्यम्‌ 


( २५) 
दिव गते च्येष्टगुरौ लुभेऽस्मिन्‌, महामुनौ श्रीस्थविरप्रशनस्तिः । 
महातपास्तारकचन्द्रकोऽसौ, मूनिर्वभूकास्य पदस्ययोग्य ॥ 
अन्वयः -अस्मिन्‌ गुभे महामुनौ ज्येष्टगुय दिव गते सति अस्य पदस्य 
योग्य ध्रीस्थविरप्रनस्ति महातपा असौ तारकनचन्द्रक अर्थात्‌ श्रीताराचन्द्र. 
मुनि वभ्रूव। 
अथं - इन कल्याणकारी आत्मार्थी श्रीजटमलजी गृ्देव के स्वर्गागेहण पर 
यापश्रीके स्थानके योग्य महास्थविर परमतपस्ठी वे तानाचन्द्र मूनिमहाराज 


हए । 
( २६ ) 
सतीश्यं एवायमथातिसेवी, गुणाग्रणीर्धीरवरस्तपस्वौ । 
भ्रुव शक्तोऽम रपटुधारी, तदाऽप्टमस्तारक्चन्द्र एपः 1 
अन्वय --अथ अय सतीध्यं, गृणष््रणी , धौ रवर , अतिसेवौ, तपस्वी, 
रक्त सन्‌ एप तागाचन्द्र मुनि एव अष्टम अमरषहधारी वभूव । 
अथ ~ क्यो्रि य सतीध्य अर्थ्‌ गुरुमाई, गु्विशिष्ट, महावीर, भमतिप्तवा- 
वृत्तिपररायण तवस्वो एत्र मम्थं होकर मृनिश्रीताराचन्द्रजी महाराज दी भाचार्यं 
श्रीजमर्मिहजी महाराज के आस्व पाट के अधिक्रारी हृषु । 
( २७ ) 
प्रसिदधगुन्देचकु प्रसूते , महाजनात्‌ श्रौखिवलालनाम्न । 
सय हि लेभे जनिमेवमङ्धु, सुमातुकाज्ञानकरुमारिकाया ॥ 
अन्वय --अय हि प्रसिद्धगृन्दचकरुलप्रसूते महाजनात्‌ श्रीरिवलाल- 
नाम्न सूमातृकानानक्रुमारिकाया अद्ध एव जनि लेभे । 
व्थे--अआपश्री ने प्रनिद्ध गृन्देचा कुल मे उत्पन्न हृणु महाजन वरीशिवलालजी 
से पवित्र मात्ताज्ञानकूुमारोकी गोदी म जन्म प्राप्त्रिया वा) 
( २८ ) 
मह्‌ जनोऽयं जिकवलालनामा, वभ्रुव वम्वोरपुरोऽधिवाप्ती ॥ 
प्र्षिद्धमेवाडधराधिपस्य, प्रतापरसिहस्य तदास्य भूमे ॥| 
अन्वव --अय श्री्िवलालनामा महाजन अस्य प्रसिद्धमेवाडवरा- 
विपस्य प्रतापसिदटृस्य भूमे तदा वम्बोरयुर अयिवाक्ती वभूव | 
अव --ये शिव्रनालजी गृन्देचा लौमवाल महाजन प्रद्यात मेवाडभूमि के 
महाराज प्रतापर्सिह की भूमि की उस वम्बोरा नगरी के अधिवासी य । 


#। 


दश.सगं ` २०६ 
( २६) 


महामुनेरस्य सुशासनैवा, सुशिक्षणे द्वौ परमौ सुशिष्यौ 1 
बभूवतु पुष्करही रकौतौ, सुविप्रसु क्षत्रियजातिसूतौ ॥ 
मन्वयः--अस्य महामूने सृशामने वा सुशिक्षणे दौ परमौ सुशिष्यौ यौ 
ह्य णक्षत्रियजातिसूतौ तौ पृष्करहीरकौ बभूवतु । 
अथं -- इन महास्थविर श्रीताराचन्द्रजी महाराज के सुशासन मे अथवा युशि- 


णमे तोदो वड़े शिष्य नो ब्राह्मण गौर क्षत्रिय जाति मे उत्पन्न वे पुष्करमूनि भौर 
ररामुनि हुए । 


( ३० । 


परन्तु शिष्यस्य एवमासन्‌, मुनेस्तु ताराशशिनो गुरोमं । 
केमेण नामानि वदामि चैवम्‌, सुंपुष्करो हीरक एव भैर ॥ 
अन्वयः- परन्तु मे ताराशदिन मून गुरो एवतुत्रय शिष्या 


भासन्‌ । अह्‌ क्रमेण (याणा शिष्याणा) नामानि एव वदामि--सुपुष्कर › 
दी रक ॒भैरुदच (इति) । 


अथं--परन्तु मेरे श्रीताराचन्द्र मुनिजी गृरुदेव के वास्तव मे तो तीन शिष्य 
थे । म क्रमसे तीनो शिष्यो के नाम एेसे बताता हं कि पुष्कर मुनि, हीरामुनि मौर 
भैर मुनि । 


( ३१ ) 
अय सुनिभंरवशयुद्धनामा, महातपस्वी गुरुदेव भक्तः | 


विभज्य दीर्घायुरतीव सोऽन्ते, दिव प्रयातः सहसाक्षणेन ॥ 


, अच्वयः--अय भेरवशुद्धनामा महातपस्वी गुरुदेवभक्त च (मासीत्‌) 
जन्ते स अतीव दीर्घायु विभज्य क्षणेन सहसा दिव प्रयात । 


म्थ--ये भैरव शुद्ध नामवाले मुनिजी वडे तपस्वी गौर गुरुदेवश्री के भक्त 
थे । अन्तमे वे दीर्घायु को मोगकर कुछ ही क्षणो के साथ सहसा स्वगंवासी हुए । 


२१० श्रीमद्‌ अमरसुरि कार्व्यमू 
( ३२ ) 


भयं कनीयान्‌ मुनिरेव चासीत्‌, गुरो प्रिय शिष्यगणे तपस्वी । 

दिव प्रयान्त प्रसमौक््य सन्तम्‌, मनस्विनोज्ये मनयो विषेदुः ॥ 
अन्वयः--अय मुनि दिष्यगणे कनीयान्‌ एव किन्तु गुरो तपस्वी सन्‌ 

प्रिय आसीत्‌ । सन्त दिव प्रयान्त प्रसमीक्ष्य अन्ये मनस्विन मूनय विषेदु । 


अथं--ये मुनि शिष्यो के समुदायमे सवसे छोटे थे, किन्तु गुरुदेवश्री को 
तपस्वी होने के कारण प्रिय थे । उनको काल करते हुए देखकर दूसरे मूनिजन माव्‌- 
कतावग्र दुखी हुए । 


(२३. | ~ ~ 


यतो हि सस्तारपथा प्रयान्तम्‌, मूनि न सन्त. परिदेवयन्ति । 
निरीक्ष्य सन्तं सहसा प्रयान्तम्‌, गुरौः प्रियायास्ति विषाद-हैतुः ॥ 
अन्वय --यतो हि सन्त. सस्तारपथा प्रयान्त मुनि न परिदेवयन्ति । 


(किन्तु परिदेवनस्य कारणमन्यत्‌)- स हि गुरो. प्रिय बआसीत्‌-अत 
सहसा प्रयान्त मुनि निरीक्ष्य गुरोः प्रियाय विषाद-हेतु अस्ति । 


सर्थ-- क्योकि मूनिजन सस्तारमा्गे से स्वर्गारोहण करने वाले मुनि के लिए 
को परिदेवन नही करते । किन्तु परिदेवन का कारण कोई गौर था--वे मुनि 
गुरुदेव के लिए प्रिय थें । मत यह्‌ विषाद का कांरणथा। 


( ३४ ) 


अय मदीय परम सतीथ्य., मुनिस्तपस्वी समधीरव्रत्ति । 
सुमध्यमो हीरक एव सत्सु, ततो गुरुस्तं मूनिहीरमाह ॥ 
अन्वय --अय मदीय परम सतीथ्यं, सत्सु समधीरदृत्ति तपस्वी 
सुमध्यम हीरामूनि एव विद्यते । (अतएव) तत त गुरु मूनिहीरम्‌ माह । 
अथं-ये मेरे वड़े सतीर्य हँ मौर मुनियो मे समधीरवृृत्ति, तपस्वी भौर मेरे 


गृणदेवश्री के तीन शिष्योमेसे मधघ्यमर्हु। अतएव इन कारणो से गुरुदेव इनको 
मूनिहीर अर्थात्‌ मूनियोमे हीरा कते थे । 


| 


दादश सगं २११ 
( ३५ ) 
गुरुस्तु ही रामुनिमेवमेवम्‌, मुनि मदीयं गुरुबन्धुमेनम्‌ । 
समाह्यन्नेवमुवाच नाम्ना, ततोऽहमेव वचसा त्रवौमि ॥ 
अन्वयः-एव गुर तु हीरामूनिम्‌ एव मूनिहीरम्‌ एवम्‌ उवाच, तत 
अहम्‌ एन मदीय गुरुबन्धु मनिहीर समाह्वयन्‌ हीरामृनिम्‌ एव वचसा 
्रत्रीमि । 
` अथै इस प्रकार गुरुदेवश्री तो ही रामुनिजी को म॒निहीरा इस प्रकार कहते 


ही पुकारा करते थे, किन्तु मै मी इन अपने गुरुवन्धु को हीरामुनि को मुनिहीरा 
पुकास्ते हए ही इ प्रकार वणी से चपत्त करतः हं \ 


( ३६ ) 


दिवं प्रयाते मम देवतुल्य, गुरौ मुनौ तारकचन्द्रदेवे । 
बहूं वरिष्ठो गुरुशिष्यसघे, ततोऽभव शिष्यजनेष पूज्यः ॥ 


अन्वथ -मम देवतुल्ये गुरौ तारकचन्द्रदेवे मुनौ दिव प्रयाते तत 
गुरशिष्यसघे वरिष्ठ अह्‌ शिष्यजनेषु पूज्य अभवम्‌ । 


मथं--मेरे देवतुल्य गरु महाराज श्रीताराचन्दर मृनिराज के स्वर्गारोहण पर 
तदनन्तर गुरुदेव के शिष्यो के समुदायमे वरिष्डहोनेसेर्मे ही शिष्यजन का जादर- 
णीय हुमा 1 


इति श्वीमता राजस्थानकेसरिणा पण्डितरत्नेन 
उपाध्याय पदालड कृतेन पुष्कररमूनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह्‌ महाकाव्ये 
दादश सगः 


त्रयोदशः; सगः 


५.६. 
महान्तमहैन्तमिम जितेन्दरियम., तपस्विनं केव लिन सुशासनम. । 
प्रतिक्षण वीरम्हिसकं विश्रुम., नमाम्यहं सन्मतिवद मानम. ॥ 
अन्वय --अहुम्‌ इम महान्त वीरम्‌ र्हन्त जितेन्द्रिय तपस्विन विभुम्‌ 
अहिसक केवलिन सन्मति-वद्धंमानक प्रतिक्षण नमामि । 
अर्थम इन महान्‌ वीर अर्हन्‌ जितेन्द्रिय तपस्वी व्यापक अहिसक केवली 
श्री सन्मति वद्धंमान स्वामी को प्रतिक्षण नमन करता हं । 
६ । 
इयत रीतिजिनशासनेऽस्मिन्‌, क्षमो भवेद्यः कुशलः क्रियासु । 
सुदीक्षितश्चापि गुरो. प्रियोऽसौ, महामुनिरगेण्यत एव सड्धे ॥ 
अन्वय.--यस्मिन्‌ जिनशासने तु इय रीति (अस्ति) य गरो 


प्रिय, क्रियासु कुश्चल ; सुदीक्षित , क्षमरच अपि भवेत्‌, भसौ एव सधे महा 
मूनि" भथवा आचाय वा पूज्य गण्यते । 


भर्थ--इस जिनशासन मे तो यह रीतिर्हैःकिजो भपने गुरुदेव कां श्रिय, 
क्रियामो मे निपुण, सुदीक्षित मौर समर्थमीहो, वहु सघके विपयमे आचार्यं गिना 


जातादहै। 
(३) 
क्रमेण सम्प्राप्तवि शेषदष्टि , गुरो. प्रिय. शिष्यगणे विशिष्ट. । 
अतोऽभवं संघविघायकोश्टम्‌, स्थितोऽस्मि पटु नवमोऽमरस्य ॥ 


अन्वय --अत गुरो प्रिय रिष्यगणे सभ्प्राप्तविकशेपटष्टि विशिष्ट 


सन्‌ अह्‌ सघ-विघायक अभवम्‌ । क्रमेण अहम्‌ नवम (अधिकर्ता) अमरस्य 
पटु स्थित अस्मि! 


म्थ--उक्त रीति के भाधार पर, गुरुदेवश्री का प्रिय भधिक्रेत विपयो का 
ज्ञाता विेप श्जिष्ट होकर सध का विधायक वना। एव क्रम से मै नवम मधिकर्ता 
केसूपमे वाचार्यं श्री अमरसिहनी महाराज के पाट पर स्थित हूं । 


२१२ 


त्रयोदश सगं २१३ 


५) 
-ममास्य संघस्य समेऽपि सन्तः, इमे महान्तो सुनिव्ृत्तिनिष्ठाः । 
निरन्तर संयमिनोऽनुरक्ताः, वशंवदा ज्ञानरतारच सन्ति ॥ 
अन्वय.--अस्य मम सद्खुस्य इमे समे सन्त महान्त सयमिन निरन्त- 
रम्‌ अनुरक्ता अपि मुनिवृत्तिनिष्ठा, वहावदा अपि ज्ञानरता सन्ति, 


अ्थ-भौर इस मेरे सघकेये समी सन्त बडे सयमी है 1 निरन्तर भनुरक्त 
रहते हए भी मुनिवृत्ति मे निष्ठा रखते ह, आज्ञाकारी रहते हुए मी ज्ञान मेलगे 
रहते है । 


( ५) 
समे विनोत। मुनयो ममते, सदा श्र तज्ञानविधौ निमग्नाः | 
उपासततेऽमी जिनधर्मतत्त्वम्‌, भवन्तु शक्ता अपि भवित्तमन्तः ।। 


अन्वय -मम एते समे मुनय विनीता सन्ति। भमी सदाश्रूत- 
्ञानविधौ निमग्ना जिनधर्म॑तत्त्वम्‌ उपासते ! (येन) भक्तिमन्त अपि (जैन- 
न्धव ) (जिनधमेतत्तवे) शक्ता भवन्तु । 

अथे- मेरे ये समी सन्त विशेप नम्रदहै। ये सदाश्रृतकेज्ञान की विधि के 
विपय मे तल्लीन रहकर जिनधर्मं के तत्त्वो की उपासना करते रहते हैँ 1 (जिससे कि) 
मक्तिमान रहते हुए जौ जंन॑वन्धु जिनधर्म के तत्तव को नही जानते, वे जिनधर्मं के 
तत्व के विषय मे समथ हो । 


(६) 
क्रियारतास्ते विधिमेत्य सेच्छमु, विशेषतः पुस्तकलेखनेऽपि । 
प्रचारपव्रेष्वपि जंनघमंम्‌, निबन्धदानेन विवद्धेयन्ते 11 
अन्वय -क्रियारता भपि ते सेच्छ विधिमु एत्य पस्तकं विशेषत 
पुस्तक लेखने (सलग्ना सन्ति) अन्ये च ते मुनय प्रचारपत्रंपु अपि निवन्ध- 
दानेन जैनघर्मं विवद्ध'यन्ते । 
अ्थं--मुनिक्रियाओो मे रत रहते हुए भी वे मुनिजन इच्छा से जेनघमं की, 
विशेष पुस्तको के लेखन मे लगे रहते हैँ मौर दुरे मुनिजन जंनधमे के प्रचार के 
समाचार पत्रो मे मी निवन्ध देकर जैनधमं को वृरद्धिगत करते रहते है । 


२१४ श्रीमद्‌ ममरभूरि कान्यम्‌ 


( ७) 
तथाप्यहं मे मनसि स्मरस्तु, प्रसिद्सिद्धं सकलान्‌ गुरोस्तान्‌ । 
गणान्‌ यथानुक्रममेव वक्तुम्‌, लभे न सन्तोषममुं विना्हम्‌ ॥ 
अन्वय --प्रसिद्धसिद्धेः गुरो तान्‌ सकलान्‌ गुणान्‌ अहं मे मनसि 
स्मरन्‌ जपि तु सन्तोष तथापिन लम । अत अमु सन्तोष विना अह्‌ स्थातु 
न शक्नोमि, अत यथानुक्रमम्‌ तान्‌ गुणान्‌ वक्त स्थित अस्मि इतिशेप । 


मथ प्रसिद्ध है सिद्धि जिनकी से गुरुदेव के उन सभी गुणो को म पने 
मन मे याद करता हुमा भी सन्तौषको फिर भी प्राप्त नही केर पराता । इसलिए 
उस सन्तोप के विनाम रुकने के लिए उद्यत नही हं । इससे अनुक्रम के साथ उन 
गुणो को कह्ने के लिए उठ वेग हूं । 


(ठ) 
अतोऽहमेवं विवृणोमि सेवाम्‌, गुरोर्मदीयस्य तपस्विनोऽस्य । 
परोपकाराय धृतब्रतस्य, शुभस्य ताराशशिनो मुनीनाम्‌ ॥ 
अन्वय --अत अहं मुनीनाम्‌ अस्य परोपकाराय धृतत्रतस्य तपस्विन 
लुभस्य मदीयस्य गुरो ताराचन्द्रस्य एवम्‌ अह सेवा विष्ठृणामि 1 


सर्थ--इसलिषए र्म मुनियो के वीचमे इन पर-उपकार कै लिए त्रत धारण 
करने वाले तपस्वी कल्याणकारी मेरे मरुदेव श्रीताराचन्द्र जी महाराज की सेवा- 


शुश्रूपा को विवृत करता हूं । 
( & ) 
यदा शिवाणागढजन्मभूमेः, सतस्तपस्याचरणात्‌ कठोरात्‌ । 
मूनेस्तदा हिन्दूमलस्य भारम्‌, समुह्य तत्स्यानमवाष्‌ सोऽयम्‌ |] 


अन्वय -यदा शिवाणागढजन्मभूमे हिन्दुमलस्य मूने कठोरात्‌ 


तपस्पाचरणात्‌ तस्य सत भार समर्य अयस ताराचन्द्र मुनिः एव तत्स्था- 
नम्‌ अवाप। 


सर्थं--जव शिवाणागढ के श्रीहिन्दुमलजी मुनि के कठोर तपस्या करने के 
कारण वे तने दुवंल हो गएये कि वे चल-फिर नही पाते ये, अतः उन सन्त के 
मार कौ ढोकर उनके स्थान प्र याप श्री ताराचन्दरजी महाराज ने ही पहुंचाया । 


- श्रयोदशः सर्गः २१५ 


( १० ) 
यतः स आसीद्‌ गुरुबन्धुरेष , कथ हि मागे परिवर्जैनीथः । 
सतः स्वय कष्टमवाप्य सेवामु, तद! विधातुं परितः प्रवृत्तः ॥\ 
अन्वयः--यतः स एष" गुरुबन्धु आसीत्‌, अत. मागे हि परिवजंनीय. 


कथ भवेत्‌ । अत (अय) स्वय कष्टम्‌ अवाप्य तदा परित सेवा विधातु 
प्रवृत्तः (अमवत्‌) । 


अथं-क्योकिये ही श्रीहिन्दुमलजीसुनि गुरूभाई थे । इसलिए उनको मागं 
मेतो कंसे छोडा सकताथा 7? अत स्वय कष्ट उठाकर उस समय सेवा करने के 
लिए उद्यत हृए 1 


( ११) 
न केवलं मे गुरुदेव एषः, शुभं हि सन्तं पृथलां सकेन । 
समूढवान्‌ हिन्दुमलं मुनि तम्‌, स्वयं सिषेवे खलु पञ्चवषेम्‌ । 
अन्वयः - एष मे गुरुदेव न केवल त शुभ सन्त हिन्दुमल मुनि पृथुला- 


~ सकेन हि समूढवान्‌, अपि तु स्वय खलु पञ्चवषं सिषेवे 


अर्थं--इन मेरे गुरुदेवश्री ने न केवल उन शुम हुए श्रीहिन्दुमलमुनिजी को 
मोटे कन्घेसे ही ढोया, अपितु स्वय ते उनकी पांच वषं तकसेवा कौ। 


( १२) 


यतो सुनिःस स्थिरवास आसीत्‌, त्युवास पर्य्या समदारिकायाम्‌ । 
¦ गुरुमंदीय- प्रविहाय चिन्ताम्‌, असेवतायं मूनिजीवनान्तम्‌ ॥ 
अन्वयः--यत स (हिन्दुमलमूनि ) स्थिरवास आसीत्‌, म च सम- 
दारिकाया पुर्या न्युवास । मदीय अय गुरु चिन्ता विहाय मृनिजीवनान्तम्‌ 
असेवत । 
अर्थ क्योकि वे श्चीहिन्दुमलमुनिजी महाराज स्थिरवासयथे अत वै समदडी 
पुरीमेरहैथे। मेरे इन गुख्देवश्री ने चिन्ता कौ छोड मुनि हिन्दुमलजी महाराज 
जवे तक जीवित रहे, तव तक सेवा की । 


२१६ श्रीमद्‌ अमरसूरि कान्यम्‌ 


( १३ ) 
अथायसन्यानपि ताननेकान्‌, गुरुम नीन्मे समसेवतालम्‌ 1 
विहाय भावं परकीयमन्त गण न चिन्तन्ति तपस्विनोऽन्ये ॥ 
मन्वय.--जथ अय मे गुर. तान्‌ अनेकान्‌ अन्यान्‌ मूनीन्‌ परकीयम्‌ 


अन्तर्गण भाव विहाय अलम्‌ असेवत । अन्ये तपस्विन परकीय न 
चिन्तन्ति। 


अथं -- इसके पश्चात्‌ मी इन मेरे गुरुदेव ने उन अनेक दूसरे मृन्नियो की 
पर्याप्त सेवा कौ । कमी भापने दूसरे गण के माव को नही सोचा । क्योकि दूसरे 
तपस्वी परकीय की चिन्ता नही करते} 


( १) 
न नाम नाम्नां गणनां विधातुम्‌ सतामहं स्यां गुस्तेवकः सन्‌ । 
परोपकारव्रतमानसस्य, स्वयं गृ रोगौँ रिवभेव हन्मि ॥ 


अन्वयः--सता नाम्ना गणना विधातु गुरुतेवक. सन जहनामन 
स्याम्‌ । यदि भह नाम्ना गणना विधातु भवेम्‌ तहि अह स्वय परोपकार- 
व्रतमानसस्य गुरो गौरवम्‌ एव हन्मि । 

अर्थ-- सन्तो के नामो की गणना करू कि उन-उन सन्तो की सेवा मेरे गुर 
देवनेकी,तो र्म गुरुमक्त होकर सन्तोकेनामो की गिनती करने के लिएतयार 
होता हं, तो परोपकारके ब्रत के हृदय वाले गुरुदेव के गौरव कोनष्टकरूगा। 


क्योकि जव उन्होने ही सेवा के विपथ मे अपने-तेरे की चिन्ता नही की तो मञ्चे फिर 
उनके नाम निनाने की क्या आवष्यकतां दै 1 


( १५) 
नम` सुमन्त्रस्य सपादकोटे , जपं विधायापि जपन्‌ सुमन्त्रम्‌ 1 
कदापि काल व्यतिवाहुयन्‌ मे, न जातु शान्तो गुरुरेवमासीत्‌ ॥ 
सन्वय --सपादकौटे नम सुमन्त्रस्य जप विधाय अपि सुमन्त्र जपन्‌ 
सामीत्‌ । मे गुरु कदापि काल ग्यतिवाहयन्‌ एव जातु शान्त न (अमवत्‌) । 
सर्थे-- सवा करोड नमस्कार मन्त्र के जप को करके भी इस सुमन को जपते 


ही न्दे! मेरे गुम्देव कमो समयक्ो भतिवाहित करते हए कमी शान्त रहै हो। 
ए्या कमी नरी देखा । 


त्रयोदश सर्गं २१७ 
{ १६ ) 


महोपकर्तारममु गुरु मे, स्मरदच्हं यामि निराश एष । 
सपर्येयाऽलकृत मानसं तस्‌ गुरु न पर्यामि हसन्तमेनम्‌ ॥ 
अन्वयः--अहमेप मे लमु सहोपकर्तर गुरु स्मरन्‌ निराश यामि। 
(यत) सपर्यया अलक्रतमानस तम्‌ एन गुरु हसन्तम्‌ अह न पश्यामि 


अ्थं--यह मै मेरे परम उपकारी गुरुदेव की याद करता हुआ निराश हो 
जाता हू 1 क्योकि सत्कार से मलत हृदय कै उन गुरुदेव को हूंसते हुए इनको अब 
नही देख पाता ! 


( \७ ) 


तथापि मे मानसिकं सुकायम्‌, गुरोरदो वत्तं त एव नित्यम्‌ । 
तदेव रूपं ननु चक्षुषोमे, सदेव चित्रायित मेवमस्ति ॥। 
अन्वयः- तथापि मे गरो अद मानसिक सुकाय नित्यमु एव वत्तेते, 


मे चक्षृणो. ननु तत रूप वत्तेते । वस्तुत सदा एव तत्‌ गुरो सुकायम्‌ एव 
चित्रायितमु अस्ति । 


अथं -- त्तो भी मेरे गुरुदेव का वह्‌ मानसिक सुन्दर शरीर सदा ही मेरी आंखो 
मे रहता है मौर वही रूप मेरी आंखो मे समाया रहता है । त्रास्तव मे सदा ही 
गुरुदेव का सुन्दर शरीर एसा हो गया है जसे कोई चित्र हो। 


( श्त ) 
अहं गुरोरेव सदाशिषा मे, निरन्तरं. ध्यानविर्धि दधामि । 
जिनप्रभोः शासितमेव धमम्‌, प्रवक्त्‌मेव विहरामि देशे ॥ 


अन्ययः--मह्‌ मे गुरो एव आिषा निरन्तर ध्यानविधि दधामि, 
एव सदा जिनप्रभो शासित धमेमु एव प्रवक्त्‌, देशे विहरामि । 


अथं-मै मेरे गुरुदेव के माशीर्वचन से ही निरन्तर ध्यान कीविधिको 
पोषण दे रहा हूं, मौर इसी प्रकार सदा भगवान्‌ जिनके शापित धर्मं का ही प्रवचन 
करने के लिए स्थान-स्थान पर विहार कर पहुंच रहा हूं । 


८१५ श्रीमद्‌ अमरमूरि काव्यम्‌ 


( १६ ) 


विहारमृद्धदय गुरोः प्रसद्धम्‌, स्मराम्यह यद्‌ घटितं दहस्याम्‌ । 
जगामवान्वैमुं निभिः सहायम्‌. जवाहरं दशंयितु गुरुम ॥ 
अन्वय --अहं विहारम्‌ उद्य यद्‌ दहल्या घटित गुरो. प्रसङ्ख 
स्मरामि; अयम्‌ मे गुरु अन्यै मूनिभि सह मन्त्रिण जवाहरम्‌ दर्जयितु 
जगाम । 
अ्थ- मै विहार के उटेशण कोलेकर जो दिल्ली मे घटित हुआ रसे गरुदेव 


के प्रसद्खकास्मरणकररहाहुं। आपश्री अन्य मूनियो के साथ प्रधानमन्वी 
श्री प० जवाहुर्लालजी को दशेन देने को पधारे । 


( २०) 


गुरु निरीक्ष्यैव जवाह रोऽयम., प्रसस्रचेता कुरुतेऽभिलाषम. । 

भवादृशाऽह्‌ मुनिना सदैव, लषामिकाष्टुः प्रति विम्बचित्रम. ॥ 
अन्वयः -अय जवाहर गुरु निरीक्ष्य एव प्रसन्नचेता सन्‌ अभिलाष 

कुरुते यत्‌ अह्‌ भवादृशा मुनिना सह्‌ एव प्रतिविम्बचित्र काष्ट लषामि । 


अ्थे--इन प० जवाह्रलालजी प्रधानमन्त्री ने गुरुदेव को देखते ही प्रस्चचित्त 
होकर उच्छा प्रकट कीकििर्म नाप जैसे मुनिराज केसा फोटो शिचाने के लिए 
चाहता हूं ] 


( २१) 


यतो गरुस्तं कुरुते निपेघम.. मून" कृते चित्रमिदं निषिदधम. ॥ 
अतस्त्वयःह न हि श्रोचनीय, भवेयमेवं मूनिधर्मवृत्ते ॥ 


जन्वयः--भस्मिन्‌ ममये गुरु त निपेव कुरुते, यत मुने. कृते इद चित्र 
निपिद्ध वत्तते। मत त्वया अह्‌ मूनिधर्मवृत्ते शोचनीय न भवेयम्‌--इति 
गुर स्पष्टयति 1 

# मर्थ-- म ममय गर्देव श्री नै उनको मना कर दिया, मौर वताया कि यह 
फोटो च्िचाना मुनि के लिए निपिद्ध है! इसलिए यापके दायां मुनि्र्मं के व्यव- 


स कारण अफमास करने के योग्य नही हौ चकूगा। भत साप कोई अन्यथा 
न मोच । 


` श्रयोदण सगं २१६ 


( २२) 


धृतस्मयो नेहरुरेवमूचे, महानयं साधुषु साधुरेक | 
अणुब्रती चित्रमूपेतुमीहक्‌, समेत्यसौ मे तुलसीमूनीशच ॥ 
अन्वयः--घृतस्मय नेहरू (जवाहरलाल प्रधानमन्त्री) एवम्‌ ऊचे, 
यत्‌ अय साधुषु महान्‌ एक. साघु (अस्ति) । (अन्यथा तु) मे असौ अणुत्रती 
- तुलसीमुनीश ईक्‌ चित्रम्‌ उपेतु समेति । 
अयं- भाश्चर्यचकित प्रधानमन्त्री श्री जवाहूरलालजी नेहरू इस प्रकार कह्ने 


लगे किये सावुजोमे से महान एक साघु हँ! अन्यथा तो मेरे वे अणुत्रती वाले 
तुलस्ीजी भचायं एेसे फोटो के लिए आते रहते है । 


( २३) 


जथ प्रसद्धादनुवर्णंयामि, प्रधानमन्यच्चरितं गुरोमं । 

महो ममाग्र निखिलात्मवृत्तम्‌, समालुलोचेष गुरर्मदीय. ॥ 
अन्वयः--अथ प्रसद्धात्‌ मे गुरो. अन्यत्‌ प्रघान चरितम्‌ अनुवण- 

यामि । अदौ एष मदीय गुरु. मम अग्रं निखिलात्मवृत्त समालुलोच । 
अथं-मव प्रसद्धं को लेकर मै अपने गूरुदेव का दूसरा मख्य चरित अनु- 


्वाणत कर रहा हूं कि इन मेरे गुरुदेव ने मेरे ही सामने सम्पूणं आत्मवृत्त की समा- 
लोचना कौ । 


५.९ ५ 


अयं स्वयं मूत्युमबोधयन्मामु, यतो य आयाति मरिष्यतीति । 
अतो मदीय खलु जीवनान्तम्‌, भवेदवश्यं नच मास्म षट॒मु ॥ 
अन्वय.--अय स्वय मा मृत्युम्‌ अवोघयत्‌-यत य आयाति खलु 
स मरिष्यति इति--अत मदीय जीवानान्ते ननु मास्सु षटसु अवश्य मवेत्‌ । 


मर्थ--इन गुरुदेव ने स्वय मुकं अपनी मृत्यु को चत्ताया था कि जौ उत्पन्न 
होता है, वह्‌ निश्चय के साथ मृत्यु प्राप्त करेगा-एेसा है, इससे मेरे जीवन का 
अर्थ्‌ मत्युं निस्सन्देह्‌ छह मासौ मे वश्य होगी । 


२२२ श्रीमद्‌ यमरसूरि काव्यम्‌ , 


( ३१ ) 
अयं तदाचार्येवरो गणेश, स्वथं गुरु मे समशसतालम्‌ । 
सुनिस्स्पृहं तारकचन्द्रदेवम , तदेत दन्येऽपि विदन्ति वृत्तम । | 
अ.वयः-- तदा अयम्‌ आचा्यवर, गणेश स्वय मे गरु -तारकचन्द्रदेव 
सुनिस्स्पृह (मत्वा) अल समशसत । (सहैव आचायेवर उक्तवान्‌-) तत्‌ 
एतत्‌ वृत्त तु अन्ये भपि विदन्ति। 
अर्थ--तव इनं उपाचा्येवरं श्रीगणेशीलालजी महाराज ते स्वय मेरे गुरुदेव 


श्रीताराचन्द्रजी महाराज को परम निस्स्पृही मानकर पर्याप्त प्रश्साकी, ओर साथ 
ही यह मी भाचधये वरने फरमाया किं इस सवको तो भौर दूसरे मी जानते ह| 


( ३२ ) 
अहो किमेते ननु वणिता ये, त एव सन्तीति गुणा न चान्ये 
न चेत्तदेवं न हि तक्येयु गुणा गुरोमें बहवो भवेयु. ॥ 
मन्वय --ननु ये गृणा वर्णिता सन्ति, ते एव अटौ किम एतै सन्ति 
न च अन्ये इति चेत्‌ तदा भवन्त एव न तकंयेयु, यतो हिमे गरो वहूव 
गुणा भवेयु । साम्प्रत यान्‌ महम्‌ अस्मार्समू तानेव अव्णयमितिभाव । 
मर्थ--क्यायेहीगुण,जोर्वाणत हए ह वेदी स्रव गृण भापके गुरुदेव 
केँ गौर दूमरे नही? ,यदि माप सवटएेसा सोचतेटैतो दसा नही सोचिषए) 
क्योकि मेरे गुरुदेव के ओर भनेकगुणहो सक्ते हैँ। अवरम जिन गुणोको मरण 
कर पाया, उनको वता पाया हु, यह्‌ व्यद्धया्थं है । 


( ३३ ) 
मया तु पूर्वं कथितं यदृक्तम., यथापि किञ्चिघ्ननु वक्त महै । 
तथापि दोष समूपेति कस्मिद्‌, ममैव सोऽस्तीति विचारयन्तु ॥ 
अन्वय --मया तु पुवं कथित यत्‌ किञ्चित्‌ ननु उक्त विद्ते, तत 


यथाचि वक्तुम्‌ ईहे इति कृत्वा उक्तम । तथापि वर्णने यदि कस्मिद्‌ दोप 
समृति, स ममेव दोप अस्ति, इति भवन्तो विचारयन्तु ] 


भर्य--र्भने तो पहले ही कह दियाहै कि वर्णेन यथामति किथा चाहता 
ह 1 अत इममे फिरमी कोई दोप प्रहताहै तोमेराही दोप समन्नना चाहिये 
न कि वर्णन का । 


2 
१ ~ 
= 


। 


त्रयोदश सर २२३ 
( ३४ ) 


ततोऽप्यहं वच्मि गरोगणान्‌ मे, प्रशं सनोयान्‌ मम धमे एव । 
महानुभावगुं रभिः सदेयम्‌, गुणेषु शिष्यस्य मतास्ति भक्ति ॥ 
अन्वयः-- तत्त. अपि अहमे गुणो प्रशसनीयान्‌ गुणान्‌ वच्मि भम 


(अय) घमं एव (अस्ति) । िष्यस्य गुणेपु महानुभाव गुरुभि सदा इय 
भक्ति मत. अस्ति। 


अथे-- तदनन्तर भी भै अपने गुरुदरेवके प्रशसा के योग्य गृणो का वणेन 
करता हुतो यहमेराधमैहीह। (जहां त्क मै समञ्लता हँ), एकभिष्य के गुणो 
मे महानुभाव गुरुदेवो ने सदा यह्‌ भक्ति मानी है । 


( ३५ ) 


गुरोः प्रसादादुपलन्धकीत्ति , भ्रमामि सदधि सह्‌ भ्ारतेऽस्मिन्‌ । 

प्रभोर्महावीर जिनेखवरस्य, प्रणोदितं धर्ममिम दिश्रहम. ॥ 
अन्वयः-- गुरो प्रसादात्‌ उपलब्धकीत्ति अह सद्धिः सह अस्मिन्‌ 

भारते प्रभो महावीरजिनेकशवरस्य प्रणोदितम्‌ इम धर्म॑दिशन्‌ भ्रमामि । 


अथं - गुरुदेवश्री के प्रसाद से प्रसिद्ध होकर म मेरे सन्तोके साथ इस मारत 


मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के द्वारा प्रज्ञप्त इस धमं का उपदेश करता हुमा घूमता 
रहता हुं । 


( ३६ ) 


इमे मदीया मुनय प्रशस्ता , प्रदीक्षिता- सन्ति गुरोरनुग्रहात्‌ । 
सुशिक्षिता धर्मधुरन्धरास्ते, जिनप्रभो. शासन मावहन्ति  ॥ 
अन्वयः- गुरो अनुग्रहात्‌ इमे मदीया प्रदीक्षिता सुशिक्षिता 


नस्ता सूनय सन्ति । सम्प्रति ते घर्मधुरन्धरा सन्त जिनप्रभो शासनम्‌ 
ञावहन्ति । 


अथं - गुरुदेवश्री के अनुग्रह्‌ सेये मेरे प्रदीश्चित, सुशिक्षित भौर प्रशस्त मुनिजन 
दै । मव वे घमं के दायित्व को संभालते हुए जिनेश्वर मगवान्‌ के शासन को महका 


रहे है। 


२२० श्रीमद्‌ भमरसूरि कान्यम्‌ 


९५) 
भयं तु सन्तं मदनादिलालम्‌, न्यवेदयन्मृत्युदिनं मिषेण । 
मतो मुनि त स्वयमेव पूर्वेम. न भावि मृत्योरभिभाषणं इवः ॥ 


अन्वयः - सय मिषेण मदनादिलाल (मदनलाल) सन्त तु मूत्युदिन- 
न्यवेदयत्‌ -अत. भसौ मृत्यौ पूर्वं स्वयमेव उक्तवान्‌ यत्‌ र्व अभिभापण 
न भावि विद्यते । 
सर्थ--इन्होने मुनि श्री मदनलालजी महाराज को वहानेसे निवेदन कर 
दिया कि कल व्याख्यान भावी नही है । इसलिए उन्होने मृ्यु से पूर्वं स्वय ही कहा 
था। अर्थात्‌ मेरी कल मृत्यु हो [जायेगी, मत॒ व्याख्यान नही होगा । यहं दूसरी 
वात हैकि वे स्मज्ञ पाये या नही 1 किन्तु दूसरे दिन जव उन्होने सुना कि महाराज 
काल कर गए, तो वे समन कि कल व्याख्यान नही होगा, इसका अथं मूनिश्रीका 
आज मृद्युदिन है । 
( २६ ) 
अहं मदौयस्य गुरोम॑हत्त्वम , व्यवणेय हेतुपरं परन्तु 
यतोऽप्यनेके ननु सन्त्युदन्ता , भवेयुरल्येऽपि तु तक्ंयेयं ॥। 
अन्वय-अहं मदीयस्य गुरो हेतुपर महत्व व्यवणेयम्‌, परन्तु अत. 
अपि अनेके उदन्ता सन्ति! अन्ये अपि उदन्ता भवेयु इति तु मवन्तं (एव) 
तकंयेयु ¦ 
अथं मेने भपने गुरुदेवश्रौ का कारणपरके महत्व वणित किया । परन्तु 
इनसे मी अनेक उदन्त है । दूसरे भी उदन्त हो सकते है, यहतो भमव भापही तकं 


करेगे । 
( २७ ) 
जतोऽहमन्ते कथनीयभेकम्‌ , कथानकं ष्यामि यथाश्रुतं तत्‌ । 
यतः स्वय सिद्धू यति निस्स्पहत्वम्‌, गुरोर्मदीयस्य महात्मनोऽस्य ॥ 
अन्वय -यत अहम्‌ अन्ते एक तत्‌ कथनीय यथाश्रत कथानक 
स्यामि । यत भस्य महात्मन मदीयस्य गुरो निस्स्पहुत्व स्वय सिद्ध यति । 


अथे --अवर्ग गन्तम एक उस कटने के योग्य जसाकि सुना गथा 
कथानकं वताता ह । जिससे इन महात्मा मेरे गुरुदेव का निस्स्पृहत्व स्वय सिद्ध 
होता है । 


चयोदश. सर्गः २२१ 
( २८) 


प्रसिद्धवंशे खलु दुग्गडाख्ये, प्रसूत एको धनिको वदान्यः । 
महाजन सोहनलालनामा, समागतोऽूदथ बङ्धदेशात्‌ ॥ 
अवन्थः -अथ खलु प्रसिद्धवशे दुग्गडाख्ये प्रसूत वदान्य एक 
सोहनलालनामा महाजन बद्धदेशात्‌ समागत अभूत्‌ । 


अर्थ- अव जगि की वात रै कि दुग्गड कहे जाने वाले प्रसिद्ध खानदान मे 
जन्मे दानी घनादूय एक श्रीसोहुनलाल नाम महाजन वद्धाल देश से अये हुए थे । 


( २६ ) 


विराजमान स्थविरं महान्तम, गुरु मदीयं शुभदशंनाथेम । 
तत॒ समाकंण्ये तदाऽगमत्स › पर शुभादेशमथाथेयत्तम. ॥ 
अन्वथः-अथ त मदीय गुरु महान्त स्थविर विराजमान समाकण्े 
तदा सुभदरोना्ेम्‌ आगमत्‌ । स॒ तत पर सुभादेशम्‌ आयत्‌ । 


अर्थ-तदनन्तर उन मेरे गुरुदेव महास्थविर श्रीताराचन्द्र मुनि महाराज 
को विराजमान सुनकर तव श्रं ष्ठिविर सोहनलालजी दुग्गड गुरुदेव के शुम दन 
करने के लिए पहुंचे । दशन करने के बाद उन्होने उनसे विशेष सेवा योग्य आदेश के 


लिए प्रार्थना की । 
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गुरोः शुभादेशमयं न लब्घ्वा, तदाग्रहे सत्यपि दानवीर । 
निवृत्य वृत्त घटित ततोऽसौ, स्यवेदयत्त श्रमण गणेशम ॥ 
अन्वय -- आग्रह सति अपि मय दानवीर गुरो. श्ुभादेश न लब्ध्वा 
तदा तत निवृत्य असौ घटित वृत्त त श्रमण गणेश न्यवेदयत्‌ । 


अ्थे--माग्रह्‌ के रहने पर भी ये दानवीर गरुदेव के मद्खलमय सेवा योग्य 
मादेषा कोन प्रप्त कर पाए तव चहँसे लौटकर उन्होने उन उपाचार्य्य श्री 
गणेशीलालजी महाराज को जो वहाँ हमा उस वृत्त को निवेदित किया । 


२२९ श्रीमद्‌ बमरसूरि कार्यम्‌ , 


( ३१ ) 
अय तदाचा्यैवरो गणेश, स्वय गुरं मे समणसतालम । 
सुनिर्स्पृहुं तारकचन्दरदेवम., तदेतदन्येऽपि विदन्ति वृत्तम. । _. 
अन्वयः तदा अयम्‌ आचार्यवर गणेश स्वयमे गुरु -तारकचन्धदेव 


सूनिस्स्पृह्‌ (मत्वा) अल समशसत । (सहेव आचा्यवर उक्तवान्‌-) तत्‌ 
एतत्‌ वृत्त तु अन्ये भपि विदन्ति । 


अर्थ--तव इम उपाचार्यवर धीगणेशीलालजी महाराज नै स्वय मेरे गुरूदेव 
श्रीताराचनद्रजी महाराज को परम निस्स्पही मानकर पर्याप्त प्रशसा की, ओर साथ 
ही यह मी माचयं वरने फरमाया कि इस सवको तो भौर दूसरे मी जानते ह! 


( ३२ ) 
यहो किमेते ननु वणिता ये, त एव सन्तीति गुणा न चान्ये 
न चेत्तदवं न हि तकंयेय॒ गुणा गुरोमं बहवो भवेय ॥ 
अन्वय -ननुये गृणा णिता सन्ति,ते एव अहौ किम्‌ एते सन्ति 
न च अन्ये इति चेत्‌ तदा भवन्त एव न तकंयेयु , यतो हिमे गरो वहूव 
गुणा भवेयु । साम्प्रतं यान्‌ अहम्‌ अस्मार्संम्‌ तानेव अवणेयमितिमाव । 


मर्थे-क्यायेही गुण, जौ वणितहए दहै वेदी स्व गृण आपके गुरुदेव 
के टै भौर दूसरे नही ? ,यदि भापसवरेप्ता सौोचततेहैतो एेसा नही सौचिए। 
क्योकि मेरे गुरुदेव के ओर अनेक गृण हो सक्ते 1 अवरम जिनगुणोको मरण 
कर पाया, उनको वता पाया हु, यह्‌ व्यद्धयाथं है । 


( ३३ ) 
मया तु पूर्वं कथित यदुक्तम्‌, यथाधि किञ्चिन्चनु वक्त मीहे ।. 
तथापि दोप समुपैति कस्मिद्‌, ममैव सोऽस्तीति विचारयन्तु ॥ 
अन्वय --मया तु पूवं कथितं यत्‌ किञ्चित्‌ ननु उक्त विद्यते, तत्‌ 


यथाधि वक्तुम्‌ ईहे इति कृत्वा उक्तम्‌ । तथापि वर्णने यदि कस्मिद्‌ दोप 
समूपेति, स ममेव दोष भस्त, इति भवन्तौ विचारयन्तु । 


अथ--्मेने तो पहले ही कह दियाहै कि वर्णन यथामति किथा चाहता 


हं । भत इसमे फिरमी कोईदौप (रहतारहै तोमेरादही दोप समन्नना चाहिये 
नकि वर्णन का। 


त्रयोदश सर्ग २२१ 
( २४ ) 


ततोऽप्यहं वच्मि गूरोगणान्‌ मे, प्रशंसनोयान्‌ मम धम एव । 
महानुभावेगं रुधि. सदेयम्‌, गुणेषु शिष्यस्य मतास्ति भक्ति ॥ 
अन्वयः-तत अपि अहमे गुणो प्रशसनीयान्‌ गुणान्‌ वच्मि मम 
(अय) धर्म॑ एव (अस्ति) । शिष्यस्य गुणेषु महानुभावं गुरुभि सदा इय 
भक्ति मत अस्ति। 


र्थं--तदनन्तर मी भँ अपने गुरुदेव के प्रशसा के योग्य गुणो का वर्णन 
केरताहुंतो यहमेराधर्मही दहै 1 (जहां तक म समञ्लता हुं), एक भिष्य के गुणो 
म महानुभाव गुरुदेवो ने सदा यह्‌ भक्ति मानी है। । 


( ३५ ) 


गुरोः प्रसादादूपलश्धकीत्ति , भ्रमामि सद्भि. सह्‌ भारतेऽस्मिन्‌ । 

प्रभोर्महावीर जिनेश्वरस्य, प्रणोदितं धर्ममिमं दिशच्रहम ॥ 
अन्वयः-- गुरो प्रसादात्‌ उपलब्धकीत्ति अह्‌ सदिः सह अस्मिन्‌ 

भारते प्रभो महावीरजिनेरवरस्य प्रणोदितम्‌ इम धर्म॑दिशन्‌ श्चमामि । 


अथं - गुरुढैवश्री के प्रसाद से प्रसिद्ध होकर र्म मेरे मन्तोकेसाथ इस मारत 
मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के दवारो प्रज्ञप्त इस धर्म का उपदेश करता हुभा घूमता 
रदता हुं । 


( ३६ ) 


इमे मदीया सूनय प्रशस्ता , प्रदीक्िता- सन्ति गुरोरनुम्रहात्‌ । 
सुशिक्षिता धर्मधुरन्धरास्ते, जिनप्रभोः शासनमावहुन्ति ॥ 
अन्वयः- गुरो अनुग्रहात्‌ इमे मदीया प्रदीक्षिता सुशिक्षिता. 


प्रशस्ता मुनय सन्ति । सम्प्रति ते धमेधुरन्धरा सन्त ॒जिनप्रभो शासनम्‌ 
आवहन्ति । 


अथं - गुरुदेवश्री के अनुग्रह्‌ से ये मेरे प्रदीक्षित, सुशिक्षित ओर प्रशस्त मुनिजन 
ह । अववे धमं के दायित्व को संभाले हृएु जिनेश्वर मगवान्‌ के शासन को महका 


रहे है। 


२२४ श्रीमद्‌ भमरसूरि काव्यम्‌ 


( ३७ ) 


हन्तु नामानि वदामि तेषाम्‌ , क्रमेण दीक्षानुनयेन येन 
प्रतीति वंशिष्ट्यगणेन साकम, जना मुनीस्तान्‌ परिचेतुमेयु ॥ . 
अन्वय --अह्‌ तेषा नामानि दीक्षानुनयेन क्रमेण वदामि । येन जना 
प्रतीतिवेशिष्टुयगृणेन साक तान्‌ मुनीन्‌ परिचेतुम्‌ एयु । 


अर्थ--म उनके नाम दीक्षा के अनुनयके क्रमसे वता रहा हं! ज्िमसे कि 


कौन-किस प्रक्रार की योग्यता रखता है, इसके साथ उन मूनियोसे परिचित हौ 
सके 1 


( ३८ ) 


मूनी तु देवेन्द्रगणेशमुख्यौ, मूनी रमेशर्च मुनिदिनेश. । 
समे सिलित्वा' मनयो विनीता, भवन्ति शिष्या अधुना समेते ॥ 
अन्वयः --अघ्रुना मम समे मिलित्वा तु एते, देवेन्द्रगणेजमूख्यौ मूनीः 
रमेश 'सूनि दिनेन मूनि च, चिनीता मुनय मम शिष्या भवन्ति। 


अथं--अव मेरे सव मिलकरतोये देवेन््रमुनि, गणणमुनि, रमेशमुनि गौर 
दिनेशमूनि ये विनीत मुनिजन मेरे शिष्यर्ह। 


( ३९ ) 


यय तु देवेन्द्रमुनिविनीत , निरन्तरं सम्प्रति साधकोऽसौ | 
विशालसाहित्यसुधासमुद्रम , शनैविमध्नल्‌लभते प्रवालम्‌ ॥ 


अन्वयः--अयम्‌ मसौ विनीत देवेन्दरमुनिः सम्प्रति साधक. सन्‌ 
विशालसाहित्य सघा समूद्र दाने विमथ्नन्‌ निरन्तरं प्रवाल लभते । 


स्थ- येही विनयी वे देवेनद्रमुनि है, जो मव मावक होकर विशाल साहित्य- 
सुघाके ममृद्रको वीरे-धीरे निरन्तर मथते हए मोती कोददंढदही तेते दै) 


त्रयोदश स. २२५ 


( ४५ ) 
अथास्य वंशिष्ट्यमहूं वदेयम्‌, जना अवश्यं कथयेयुरन्यत्‌ । 
परन्तु याथा्येनिगहन किम, कदापि तत्स्तुत्यमह न मन्ये 
अन्वय -अथ अहम्‌ अस्य (यदि) वैशिष्ट्य वदेयम्‌ तदा जना 
भव्यम्‌ अन्यत्‌ कथयेयु । परन्तु कि याथाथ्यंनिगूहन स्तुत्यं (भवेत्‌) 1 अह्‌ 
कदापि तत्‌ न मन्ये । 
अये--जव म इनकी विशेषता बता तोलोग भवश्यही कुछ कहेगे । 
परन्तु क्या वास्तव को छिपाना स्तुत्य होगा ? कमी स्तुत्य नही हो सकता । अत र्म 
कभी वास्तव को छिपाना स्तुत्य नही समक्ता 1 
( ४१) 
दिवानिशं यो रमततेऽधिसेवम , ममैव नवं कथयेयमित्थम्‌ । 
परन्तु मन्ये मम सेवयालमु, स सेवते प्रन्थपथा मुनीस्तान्‌ ॥ 
अन्वय -य दिवानिदामम एव अधिसेव रमते, मम्‌ अहम्‌ एवन 
करं इत्थ कथयेयम्‌ ' अर्थात्‌ न हि । परन्तु ममसेवया अलम्‌ इत्थम्‌ अहु 
कथयेयम्‌--इति अह मन्ये । यत॒ स ग्रन्थपथा तान्‌ (बहून्‌) मुनीन्‌ सेवते । 
अर्थ- जो दिनरातमेरीदहीसेवामे तल्लीन रहते है, उनको मै ही रेषा 
कहं कि सान करो - पसा मै क्‌ नही सकता । परन्तु मेरी सेवा करने से कोद 
कायं नहीं हो सकता-एेसा मै कह सकता हूं । यह्‌ मैँ मानता हं । क्योकि वे ग्रन्थ 
लेलन के मागं से समी मुनियो की सेवा कर रहै है । 
( ४२) 
न केवलं स्वीयगुरु तथायम , परन्तु सर्वानपि साधूवर्य्यान्‌ । 
परे समे सत्यसुतेः प्रशस्ता , समीक्षका एवमिमं नमन्ति ॥ 
अन्वय.-- न केवल स्वीयगुरु तथा (सेवते), परन्तु अय सर्वान्‌ साधु- 
वर्यान्‌ अपि सेवते । (अतः) एवम्‌ परे समे सत्यसृते प्रशस्ता समीक्चका 
(सन्ति), ते (तु साहित्य इष्ट्वा) इम नमन्ति । 
अथं-- न केवल घे सब मुनियो की सेवा कर रहे ह, परन्तु ये सव जेनजन 
की सेवा कर रहे हँ । इस सवसे ही दूसरे सव सत्य के मागं के प्रशस्त गवेपक 
इनका अभिनन्दन कर रहे हु । 
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( ४३) 
क्रियानय प्रेमवशो विरक्त, सृसयमी किन्तु सदानुरक्तः | 
क्रियासु नित्य क्षमते प्रसक्तः, गुरौ तु सेवानियमस्य भक्तः ॥ 


अन्वय-अहो अय देवेन्द्र प्रेमवश सन्‌ अपि विरक्त कियान्‌ अस्ति। 
किन्तु अनुरक्त सन्‌ सपि सुसयमी क्रियासुप्रसक्त नित्य क्षमते गुरौतु 
सेवानियमस्य भक्त अस्ति एव । 

वर्थ--अरे ये देवेन्द्रमनि परमके वशमै रहते हुए भमी विरक्त है । किन्तु 
अनुरक्त होकर भी सच्चे सयम के साथ मुनि क्रियाभोमे लगे रहते रहै मौर नित्य दही 
सव सहते रहते हैँ । गरु के विपयमेसेवाके नियमकेमक्ततोवेहैही। 


( ४४) 
भयं गणेशोऽपि समुच्चतश्चरी , कवि प्रवक्ता रचनाप्रवीणः । 
सतता गणे लब्धयशा मनस्वी, विराजते चन्द्र इवाधितारम. 11 


अन्वयः--भय गणेश्च. अपि समूच्चतश्ची कवि , रचनाप्रवीण , प्रवक्ता 
च (अस्ति) । अय मनस्वी सन्‌ सता गणे लन्धयशाः अधितार चन्द्र इव 
राजते । 

अर्थ--ये गणेशमुनि मी पूणंउन्नत हकर कवि, परमलेखक, प्रभावी प्रभाषक 
सव कु हँ । ये मनस्वी रहकर सन्तो के समुदाय मे यणस्वी हं । मतएव ये तारागण 
मे चन्द्रमा के समान शोभापारटेर्ह। 


( ४५) 
ममाज्ञयाऽय सुसतां गणेश., करोति धर्मस्य पथा प्रचारम्‌. । 
विहृत्य दूर लभते प्रसिद्धिम्‌, प्रभ्ापणादस्य परं प्रसन्नः ॥ 


अन्वय --अय सुसता गणे गणेश मूनि मम आक्ञयापथा घर्मस्य 
प्रचार करोति, दूर च विहत्य प्रसिद्धि लभते, तस्मात्त्‌ अह्‌ प्रषन्नोऽस्म्येव), 
किन्तु अस्य प्रभापणात्‌ महम्‌ तत अपि पर प्रसच्च. (अस्मि) 


मर्थ-ये सच्चे मन्तो के सव केःस्वामी गणेश मनि मेरे जदेशसे ही मार्गं 
से वर्मकोदीप्त कर रहे दै भौर लम्वे-लम्वे विहार कर स्वान-स्वान पर पहुंच, 
यण प्राप्त कर 1 इसमे तो पहने मै प्रसन्न हं ही, किन्तु व्याल्यान की विन्नेप 
उपनन्थि से म उसमे भी अधिक प्रसन्न हें । 


त्रयोदश सगं २२७ 


( ४६) 
अयं रमेशो मुनिरेव नित्यम, नयेन शास्त्रस्य चिनोति तत्त्वम्‌ । 
जिनस्य धर्मस्य विवेकपूरणं , प्रतत्त्वसू्रेण हदीकरोति ॥ 


अन्वय --अय रमेश मुनि नित्यम्‌ एव नयेन शास्वस्य तत्त्व चिनोति 
विवेकपणे सन्‌ अय जिनधरम॑स्य तत्तव प्रतत््वभूत्रेण इढीकयेति 


वर्थ--ये रमेशमूनि सद्य न्यायशास्वके द्वारा शास्ते के तत्त्वो कौ एकतर 
करते है, मौर नँपुण्यके साये उस चुने हए तत्व को तत्त्वारथेमूत्र से ककर के 
सजनूत वना देते हँ । 
( ४७ ) 
असौ प्रबरद्धोऽतिधृतागमश्रीः, यशोधर स्तोक कलाविलासे । 
विराजते शिष्यगणे प्रसन्न , तपस्विधाराधर एव धमं ॥ 


अन्वय --असौ प्रबुद्ध अतिधृतागमश्री , स्तोक कलाविलासे यशो- 
घर , धर्मे शिष्यगणे प्रसन्न सन्‌ तपस्विधाराघर. एव राजते । 
अर्थ--ये ही जाग्रतत आगम केज्ञाता है भौर थोक्डोकी कलाकरे विलसमे 
विशेयज्ञ है ¦ मेरे शिष्यो के समुदायमे धमं के विषयमे गरज-गरज कर॒ वरस्तनेवाते 
तपस्वी मेघही हो एसी शोभापारहैदहै। 


( ४८) 
न केवल तोषमुपैति तावत्‌, न यावदायाति पुरोऽस्य हतु । 
स्वयं प्रसन्नो रमते विचारे, न कोऽपि तं ज्ञातुमत प्रपन्न ॥ 


अन्वयः-अय तावत्‌ केवलं तोष नं उपेत्ति, यावत्‌ अस्यपुर देतु न 
आयाति } स्वयप्रसन्न अय विचारे रमते, अत कोऽपि त ज्ञातु प्रपन्न ने 
भवति । 

अथं-ये मुनिजी तव॒ तक सन्तोष नही लेते, जव तके कि इनके सामने 
कारण उपस्थित नहौ होता, व्योकिये विना कारणके किसी वातत को ठीक नही 
मानत्ते । इसलिए मापके सन्तोप के लिये केवलदहेतुहै। दूसरे आत्माराम होकर 
अपने विचार मे रमते रहते है ! इसलिए कोद मी इनको जानने का अधिकारी नही 
हो पाता । 


२२८ श्रीमद्‌ थमरसुरि काग्यम्‌ 


४.१९ 
विचारदष्ट्या सरलो विनोदी, हितैषिता वाचि न चेतसेव । 
न छयवरत्ति जनमीक्षतेऽयम्‌, पृनर्भवेत्कोऽपि भयद्धुरोऽसौ ॥ 
अन्वयः-- (अय) विचारदृष्टया सरल विनोदी वर्तते! अस्य हितं- 
पिता वाचि न विद्यते, किन्तु चेतसा हितम्‌ अनुभय तदत्‌ एव आचरति येन 


हित जायते । अर्थात्‌ अय हितम्‌ आचरति, किन्तु न वदति । अय दयवि 
जन न ईक्षते, पून असौ कोऽपि भयद्धुर भवेत्‌ अर्थात्‌ तस्मात्‌ न विभेति । 


अर्थ--विचार की हृष्टि से मोले विनोदी ्ह। इनकी मलाट की चाहु कहत 
मे नही है, सपितु हदयस ही अनुमवकरनेमेटै)! येकिसी छली को देष्वना तक 
नही चाहते, वातकी वाततोद्रूरदहै। फिर चाहं वह कितना मी जालिम क्यौ 


नहो । 
( ५० ) 
कविस्वभ्रावः कुशलो निवद्धा, प्रतिष्ठते संस्कृतपण्डितेपु । 
स्वभावमौन. समये च चिन्नः, सुसेवते मां विनयेन चुच्नः ॥ 
अन्वयः--सय कविस्वभाव., कुशल निवद्धा, सस्कृत-पण्डितेषु- 


प्रतिष्ठते । अय स्वभावमौन तिष्ठति, समये च जय खिन्न भवति, किन्तु 
अय विनयेन नुद सन्र्‌ मा सुसेवते। 


मर्थ--ये मनि कवि जसे स्वमावके हैः कुशल निवन्ध लेखक हँ गीर सस्छरत 
के पण्डितो मे जमकर वैठ्ते ई मथवा प्रतिष्ठा प्राप्त करते ह गौरये स्वमाव से मौन 
रहते ह, तथा ममय-समय पर खिन्न हो उवते ह, वस्तुत यह्‌ इनका स्वमाव ही दै। 
किन्तु विनयकेदैतुसे प्रेरित हौ मेरी खूब सेवा करते ह 1 
( ५९१ ) 
सयं दिनशो मृनिरेवभेवम्‌, समभ्यसन्‌ स्तोककदम्बकं न । 
उपति सम्यक्‌ जिनधर्मवोधम्‌, शनैः शनंरेति मुनिप्रभावम्‌ ॥। 


अन्वय.--अय दिनेश मनि एवम्‌-एवमर नः (अस्माक) स्तोक्रकदम्बक 
समस्यसनर्‌ जिनवर्मवोघ सम्यक्‌ उपैति, ग्नैःशनं च मूनिप्रभावम्‌ एति। 

। मर्ये दिनशमुनि ह जो जैसे-तसे कर हमारे थोकडो कौ गिनते हुए जिन- 
धमकेन्नानकौवद्रा रद ह गौर धीरे-धीरे मुनिवरृत्ति को जगति चल ददै ह । 


श्रयोदण स्मे २२६ 


( ५२) 
भयं तु देवेन््रमुने सुशिष्य , महाविनीतोऽपि विचारधीरः ॥. 
सुसेवको मे भ्रियप्रौत्रकोऽसौ, बुधेषु राजेन्द्र इवाधिकोऽस्ति ॥ 
अन्वय-अय तु (राजेन्द्रमनि) देवेन्द्रमूने सुशिष्य महाचिनीत 


अपि विचारघीर मे प्रियपौत्रक. सुसेवक (अस्ति) असौ बुधेषु इव अधिक 
अस्ति) 


अर्थ--ये तो राजेन्द्रमुनि है, जो प्रसिद्ध साहित्यकार श्वीदेवेन्द्रमुनि के सुशिष्य 
है अत्यन्त विनीत होते हृए भी काफी अच्छे विचारवान्‌ है । वे मेरे प्रिय पौत्नमूनि 
होते ह मौर वहत ही सेवापरायण हैँ गौर वस्तुत ज्ञाताभो मे अधिक के समान जसे 
ही है । स्पष्ट विशेषण इसलिए कहता नही चाहता, क्योकि सेवक, लेखक, व्याख्यानी 
भौर अध्ययनरत है। अत मेरीदृष्टिमे ममी अधिक विशेषण उपयुक्त जमासौ 
कह्‌ दिया । 
( ५३) 


सूलेखको ग्रन्थचयस्य वाग्मी, विभुः प्रभाविष्वपि सज्जनेषु । 
` प्रभाषको धम॑सभासु नीतौ, उदीयमानो मुनिरेव सोऽयम्‌ ॥ 


अन्वयः- (जय) ्रन्धचयस्य सुलेखकः, सज्जनेषु वाग्मी प्रभाविषु 
मपि विभु, घमेक्तसासु प्रभाषक, स अयम्‌ एवय नीतौ उदीयमान सुनि. 
(अस्ति) । 
अयं--ये अनेकं पुस्तको के अच्छे लेखक है, सज्जनो मे वाग्मी है, प्रभाविमो 
मे व्यापक हैः धमं की समामोमेप्रवक्ताहैगौरवेहीये मुनिटहै, जो नीति के 
विषयमे होनहार मूनिरहै। 
( ५४ ) 
जयं मुनी राष्टियततत्वदर्शी, हितं परं वेत्ति सुमानवीयम. । 
दृष्टो मुनेध्ममुपास्यमेवं, निधाय रजेन्द्रमुनि स्थितोऽसौ ॥ 


अन्वयः--अय मुनि सन राष्ट्ियतत््व॑दर्शी विद्यते, अय सुमानवीयं 
पर हित वेत्ति, असौ राजेन्द्रमुनि इष्टौ सूने उपास्यम्‌ एव धमं निधाय स्थित 
(वित्ते) । 

अर्थ- ये मुनि रहते हए राष्टरीय तत्त्व के द्रष्टा ह, ये जनता के विशिष्ट हित 
को पहचानते है । धमं कोष्ट के विषयमे उपास्य मुनिधघमे, जसा कि चाहिए, 
को स्थिर करके मुनिधमं के पालनमे तत्पर हु । 


२२० श्रीमद्‌ गमरसूरि काव्यम्‌ 
( ५५ ) 


यमी, श्रमी, वीरमुनिविनीत , गुरु" स्वकीयं प्रति भावभक्तिम्‌ । 
दधाति मां प्रत्यपि निविशेषम. ममाशिषाथुष्यमशेषमेतु ॥ 
अन्वय --अय यमी, श्रमी, वीरमुनि विनीतश्च अस्ति। अय स्वको. 


य गुरु प्रति एव मा प्रति अपि भावभक्ति निविञश्चेप दधाति । (अत) अहं 
हृदयेन प्रसन्नोऽस्मि) मम मारिपा अयम्‌ अशेषम्‌ जायूष्यम्‌ एतु । 


अर्थं -ये सयम-शील के पालक, विद्याभ्यास मे रत, हढश्रद्धा कै सन्त गौर 
अत्यन्त नग्न है अपने गुरुदेव के प्रति एव मेरे प्रति भी विना किसी भेदभाव के 
श्रद्धा-सेवा का सदा च्यान रखते हँ अत हृदय से प्रसन्न हूं--मेरे आशीर्वेचन 
से चाहता हँ किये भशेप भायुष्य प्राप्त करं 1 


( ५६ ) 
इमौ गणेशस्य मूने सुशीलौ, प्रियौ हि तौ सम्प्रति शिष्यकौरत । 
तयोस्नुसंज्ञे गणयामि मुन्योः, यतो भवन्तोऽवगता भवेयुः ॥ 
अन्वय - सम्प्रति गणेशस्य हि मूने तौ सुशीलौ प्रियौ हिष्यौ स्त । 
तयो मुन्यो तु सह सनं गणयामि । यत भवन्त अवगता भवेयु । 
भर्थ--सम्प्रति धरी गणशमूुनिजीके वे सुशील, भौर श्रिय दो शिष्य दहं । उन 
दोनो मूनियो के नाम भिनाता हं) जिससे करिमाप अवगत हो सके। 
( ५७ } 
मूनिजिनेन्द्रः प्रथमस्तपस्वी, सुनि्ितीयोऽस्त्यपर' प्रवीण. । 
इमौ मिलित्वा च समौ तथे तौ, मुनेर्गणेशस्य मुनी भवेताम ॥! 
अन्वयः--मूनि जिनेच्र प्रथम अस्ति, अपर मुनि. तपस्वी प्रवीण. 
सस्ति। तथा इमौ मिलित्वा एतौ समौ (जर्थात्‌ विव) गणेशस्य मूने. मनी 
भवेताम्‌ ! 
जर्थ--मुनि जिनेन््रजी प्रथम ह गौर दूसरे मुनि तपस्वी प्रवीणजी द्वितीय 


ह । इम प्रकार य मिलकर के समान ही होते ह अर्थात द्विवचन होनेसेदो ही होते 
हं1 येही दौनो मुनि श्रीगणेश्मुनिजी के पिप्य ह| 


२३२ श्रीमद्‌ अमरमूरि काव्यम 


( ६१ ) 
केवल काव्यसौद्याय, सोविध्यायाधवा सताम्‌ । 
ताराचन्द्रम्‌ ने शिष्य, पुष्करोऽह्‌ व्यव्णेयम्‌ ॥ 
अन्वयः-- अह्‌ ताराचन्द्र मूने शिष्य पृष्कर केवल कान्यसौष्याय 
अथवा सता सौविव्याय व्यवर्णयम्‌ । 
अर्थ--श्री ताराचन्द्र मुनि महाराज का शिष्य पुष्कर मुनि, यह जो गुरुदेव 
का वर्णेन किया हे, वहु केवल काव्य आनन्दके लिएतया सृञ्ञजनो की सुविवाकी 
हृष्टि से किया दहै । वास्तव मे उनका उदात्त चरित शब्दो दह्वारा ववर्णनीयदही टह) 


इति श्रीमता राजस्थानकेसरिणां पण्डितरत्नेन 
उपाघ्यायपदालड कृतेन पष्करमुनिना विरचिते 
श्रीमदाचार्यामरसिह्‌ महाकाव्ये अन्तिम: 
त्रयोदशः सर्गे 


